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=, जेविः पमिका 

यः पुराण-साहित्य जन दृध की अनोखी रचना है) संसारके 

(नु. ` -जंसे यूनान ईरान आदिमे भी कुचं ग्रन्य ठेसे पाये जाति 

~: का पुराण कंहा जाता ह पर वे प्रायः वीर लोगों के अद्भूत 

ष एङ्कर संकटों का सामना करक कोई महत्वपूणं - काय सिद्ध करते 
-ष्र भारतीय पुराणों का मुख्य उद्देष्य साधारण जन- 


६ दान देन 1. का संचार करना है ॥ यद्यपि @ भी सत्य, अद्ध 
ण्यो का भीं 


प (ल ‰& < 9) 
~क 


। अ! दुका का लक्ष्य लोगो तौ 
शेक दै कि उनका अतिणयोक्तियो स्थानों पर सीमा का "र 


\ > उन्होने असम्भव कल्पनाये भंधिकी है, अनेक जगर्ह परस्पर 
: भी लिख दी है पर इस सवक) उद्‌श्य यही रहै कि मनुष्यों के 
[स के प्रति रुचि उत्पतन हो मौर चाद सांसारिक सुखो के लालच से 
` वे धर्माचरण को अपाव । उनका सिद्धान्त हैकिजोधमका पालन 
सकी रक्षा भी धमं करेगा । संसार म जितनी उन्नति, उत्कष कल्याण 
बधर्पपरदही आधारित है) इसलिए लोगो को किसी भी प्रकार से 
त्रेरणा देना शुभ कम ही माना जायगा । 
धारण को धर्म्रेरणा 
पुराणों के सख्य विषय सगं (सृष्टि स्वना) प्रलय, मन्वन्तर ओर युगो 


न, देव, ऋषि तथा राजानो के वलो का वणेन कहा गया है । पर 


विस्तार करते हुए मोक्ष-निस्पणः भगवत भजन देवोपासना को भी 
गाथाम एक यही 


सम्मिलित किया शौर प्रत्येक कथा, आख्यान, उपाख्यान, 
न्दु स्वादे कि लोगोंको धमं कके प्रति भाक्षण हो ओर वे अपनी 


क्ति, सुचि के अनुसार सयूनाधिक म गो 
हो सकता कि लिन लोगों ने.अपते धर्म-विषयक विचार बहुत ऊचे 


[रं मौर बुद्धिवाद की कसौटी ५? खरे उतरं 







र न 


( *) 


उनको पुराणों क धम॑-सम्बन्धी. विवेचन से निराशा हो, : 
आवे, पर जो लोग समाज के विभिन्न स्तरके व्यक्तियों के 
धमचिरण की आवश्यकता को व्यवहारिक समञ्चते है, € 
ठीक ही बतलावेगे, एक षर्मशास्तर मे कहा गया है-- ` 

“मप्सु देवता बालानाम, दिव देवता मनीषिणाम्‌ ।" 

“वालको का अथवा वाल-वुद्धि वाली अशिक्षित जनः 
यमना आदि तीथे-स्थानहै। विद्वानों के देवता, भगवान 
जेसे- सूयं, इन्द्रः रुदर विष्णुभआदि हैमौरजो सन्ते ञानं 
केवल अत्मा" ही होता है 1” 1 

न च मह~ वाले आत्मन्ञ। र्ध 
~ -भ भौर अन्य कमे _ #? संलग्न पण्डितजन भी 
जीवन निर्वाह के कार्यो में हीते रहने वाले व्यापारी, क्रिस 
भी होते हं । यथपि पहर" श्रोणिर्यां समाज अधिक 
भरतिष्ठित मानी जाती है, पर अधिकता सदेव तीसरी श्रोणी 
तो भव प्रषन होता है कि इन अद्ंशिक्षित अथवा अशिक्षित जन 
धार्मिक नेतिक, चारित्रिक नियमों की जानकारी कराने भौर 
कराने की क्या व्यवस्था की जाय ? पुराण एसे ही लोगों को 
देने के साधन हैँ । इन लोगों को यदि उपनिषदों के निराकार 
करने का उपदेश दिया जाय अथवा किसी बड़े कमंकाण्ड की. शि 
वे उसे क्या समनज्ञ सकते हैँ मौर कटां तक उस प्र भाचरण केर 
पुराणों की सरल कथाओं गौर रोचक ॒हृष्टान्तों को वे भी क 
रहते ह भौर अन्त मे इतना निष्कं निकाल ही लेते है कि धम 
करने से मनुष्य को इहलोक ओर परलोक भें सुख मिलता है, इम 
भ्रयत्न करना चाहिए । 
पुराणों का प्रक्षिप्त भाग- 


यह ठीक हैक मध्यक्राल भँ राणो की कथा वाचे ¦ 


मौर ध्यासो' ने उनमें बहत मिलावट कौ ३ । इसके कई कारण 


क ~ <. £ 
म मौर परिवद्धंन देश-काल के प्रभाव से ह्ये है । राज्यो मे, 
॑ जंसे-लैसे परिवर्तन होते गए उपके प्रभाव से लोगों के रहन, 


मवि परिवतंन हये ओर कथा वाचकों ने उनक्रे अनुकूल बातें . 


भिनति प्रदेशों कौ परिस्थितियों के प्रभाव से जिन पुराणो का 
चारथा उनमें वहाँ की वातों को विशेष स्थान दे दिया गया । 
(के बदुने पर उनके आचार्यो मौर विद्वानों ने अपने सिद्धान्तो की 
ले उपाख्यान ओर विदरण पुराणों मे सम्मिलित कर दियि॥ 


६-बडः ८, प्ण कथावाचकों कौ स्वार्थपरता का भो हृभा जिससे 


४९ णो 
ती; ऽ, दान के प्रकर को खूब बढ़ाया ओर अधिक से 
देनेष्नुसार ष्टमा का प्रतिपादन कि 1 की मभिलावट 
1 











रा नः ह 
२ <> के मडि मौर विध्न € 
{ल को इतना वदठा-चढ़ा करम 
\ लगी । पुराणों मे जिन ब्रहमाडदान, मरूदान, घरा-दान, सपः 
रत्नमयी वेनुदान आदि का जो षन किया गया उनकी सामग्री 
र लाख रुपये तक परहचती है । हर दान मेसोने की मूतियों ओर 
शन बतलाया गया है । एक लेखक के कथनानुसार ““इन दानो के 
पकर कभी-कभी तो ठेसा जान पडता है जेष कोई आधुनिक काल 


विज्ञापनदाता अधनी किसी वस्तु की तारीफों का पुल बाँध 


मिलावट तथा हीन मनोवृत्ति का परिणाम यह हआ है कि वतंमान 
धकांश क्षिक्षित व्यक्तियों ने पुराण-साहित्य को कोरी गप्पोंका 
1 लियाहै ओर वे बिना देखे सुने ही एक पिरे से समस्त पृराणों 
क्रो तमाम बातों को निरथेक ओौर बेकार घोषित कर देते है । यह्‌ 
लि तथा ध्म के लिये अवांछनीय ही कही जायगी 1 इसके फल- 
एस लाभकारी ओर जन-कल्याणकारी साहित्य वंचित रहं जायें 
पर्याप्त परिमाण मे सन्निहित है । इस समस्या के समस्त पह- 
६ करके एक पुराणों के ज्ञाता विद्वान ने निम्न उद्गार 
है-- 
त 


(स) 


“पुराणो मे इन अनेक गुणों के होते हये भी अनेक ठ 
जिनं वास्तव में देश ओौर जाति के कल्याण करते की सच्ची: 
को सवथा त्याज्य माना है, उनकी भरपेट निन्दा कीरै, छ 
तकं के चाकू से चीरफाड्‌ कर जनता के सामने खोलकर <" 
मानते हँ कि उन्होने यह कायं किसी द्वेषवश नहीं किया , 
दष्टः प्रियोऽप्यासीदंगुली वोरगदक्षताः (अर्थात्‌ सप की कादी। 
तरह दोषपुणं वस्तु अत्यन्त प्रिय होने पर भी त्याज्य है) 


इस सूक्ति के अनुसार पुराणों को सर्वथा ५ 
धारणा थीकि य पुराण सावंजनिक उपयोग र | तं 


सामान्य जनत 8 शुदर्णो १२ चलकर परव्स्े+भ ठे 
कि न 8 गमनकषारणा छ अ क 
न =. “ 9, ५५ 1 कूद ५ > 


>. करने से सवंथा 1. ८4९ जायतो मगुली कोवं 
समीचीन नहीं लगता । सभी गौपधियों के अभाव ओौर एक 1 
मे अगृलीकाकाटदेना भी अन्तिमि कतव्य है, पर जिस 

जीवन तक .अनेक दुःखों एवं सुखो मे साथ दिया है यथासं 
करनी ही चाहिये । पुराणों ने चिरकाल से हिन्द्र समाज क 
कियाहै। हमारी वंश परम्परागत पवित्र भावनाय उनकेसा। 
इन सब बातों को देखते हुये उनको एक दम वहिष्ठछत कर देत 
चित दहै, जब कि थोड़ी-सी सावधानी ही उन्हँं पूर्ववत्‌ पवित्र 
नितान्त अनगंल कथाओं तथा स्वार्थपणं उपदेशो को पुराणो 
भप उनको उपादेयता से इनकार नहीं कर सकते । सुनारो 
म्द्रीको बटोरकर धोने वालोंको भी जीवन-यापन के लि 
चाँदी मिल जाता है, फिर पुराण तो अनेक रत्नों के भण्डार रह, 
विवेक के जल से उन मृत्तिका मिधित अनवेक्षित प्रसद्धों को, 
त्सा आदि के सिवा दुसरी चीज नहीं है स्वच्छं कीजिये, 

दिर्वास का सम्बल रखिये, उनसे मापको अनमोल रत्न मिलेगे । 


हमने इसी नीति का अनुसरण करके पुराणों कौ बहुम्‌ 


(=) 


तरण के रूप में प्रकाशित करना भारम्भ किया है 1 उपयुक्त 
अतिखिति पुराणों के अनावश्यक स्प सेवडे हो जानेकाएक 
स कितने ही विषयों कौ उनम पुनरुक्ति कौ गई है1जो 
ण्त्‌" हि जेसे धराद नकं, चारों वर्णो भौर चारों माश्वमों के 
पुराण सुनने का फलं जादि अनेक विषय सव मे एक सेही 
ही-करहीं तो उनकी शन्दावली भी एक हीदहै भौर मध्याय के 
परे मिलते हुये दै । बार-बार एक ही विषयको मिलते-जुलते 
-5 को सन्देह दौने लगता है कि यह्‌ विषय तो पहले भी 
? ेसे विषयों को एक जगह पूरे खूप 
कता है 1 निस्सन्देह 


च ट्ष्‌ 


१ >४,-* ~ [ड 0 ~. 
की भि ण््= 


१० 
ौ ~ यो कैसे आ गया 
षर ष दोष कम खटकने वाला हो-स्‌ 
के सपनोपयोगी ओर ऊ 
र, पर दस भिलावट भोर ड 
सामास्य पाठक या श्रोता की ह 


उद्धरण मे संकेत किया गया. 



















७ < 
न पर तदहं पडती रःस 
ह यदि पुराणो मे पक्षपातया 
अनुचित मिलावट कर दो गई हसे पृथक करके गौर अनान- 
बहाये गये अशोको सृक्ष्म करके पुराणों को प्रकारित ओर प्रचा> 
जाय तो यह्‌ हिद घमं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति की बहुत 
गी ॥ 

एण' सम्बन्धी विवाद 
7णिक-साहित्य की दृष्टि से ष्वायु पुराण' मे वणित पाल्य-सामग्री 
करने से पूरवे, हमको अनेक विद्वानों द्वारा उठाई इस शंका पर 
ना आवश्यक प्रतीत होता है कि पवायु-पुराण कौ गणना (१८ महा- 
हेया तदी? इस सम्न॒न्य मे आधुनिक विद्वानों म भी मतभेद पावा 
। कुं आलोचकों ने इसे शिव सहापुराणः से "वायवीय सहिता" 
खण्ड होने से इसे उक्त पराण काएक अश बतलाया है, जव कि 
नोने दोनों प्राणो की विषय-सूची तथा पाट्य-सामग्री के महान्‌ 
म्‌धार इसको स्वतन्त <पहापूराणः ही स्वीकार किया है) इस सम्बन्व 


| 
| 





@ ~; 


मे हमने विविध पुराणों के अन्तर्गत पाईं जाने वाली १८ पुरा 
का जव मिलान क्रिया तो उनसे हमको यही प्रतीत हा कि । 
अधिकांशने शठ पुराणोंमे ही माना है । पाठकों की जद 
उन सूचियों को नीचे देते है-- ; 

(१) नारद पुराणकी राण सूची सवसे बड़ी है । उस 
के लिए एक दो पृष्ठ का स्वतन्र अध्याय दिया है भौर प्रत्येक ष्‌ 
मुस्य विषयों की सूची के साथ उनकी दान करने कौ विधि 
उसमें दिये गये अठारह पुराणों क नामावली इस प्रकार दै ^ 

(१) ब्रह्मपुराण १०००० श्लोक, (र) १ ध 
पुराण २३ ० ०.५ ( + वुु.दाण २४००० (५)८ 2 5 
(+ ५०० भूकण्डये पराण ६००६ 

5 (९) भविष्यपुराण - १८००, (१०) ब्रह्मवैवतं पु 
(११) लिङ्खपुराण ११०००, (१२) वाराह पुराण ९४०००, 
पुराण ८१०००, (१४) वामन “राण १००००, { १५) कूमं पुर 
(१६) मलस्य पुराण १४०००, (१७) गरुड़ पुराण १६०००, ( 
पुराण १२०००। 

(२) महस्य पुराण में भी पुराण सूची काफी विस्तार से 
उसमें विभिन्न पुराणों के रलोकों कौ जो संस्था दी गरईहै वहु व 
नारद पुराण कौ अपेक्षाकम या ज्यादा है । इसमे भी पुराणों कै ६ 
संक्षेप में दी गई है-- 

(१) ब्रह्म पुराण १ ३०००, (२) पदुमपुराण ५५०००, 
[विष्‌] पुराण २३०००, (४) वायवीय पुराण २४००० (५) भ 
१८०००, (६) नारद पुराण २५०००, (७) माकंण्डेय पुराण । 
जग्निपुराण १२०००, (€) भविष्य पुराण, १४१५०००, (१०) ब्रह 
१८०००, (११) लिङ्ग पुराण ११०० ०, (१२) वाराह पुराण 
( १ ३) स्कन्द पुराण ८१०० ०, (१४) वामन पुराण १०००० । 
पुराण १८००० (१६) मत्स्य पराण १४०० ०, (१७) गरुड़ पुर 


१ 


= 


(१८) ब्रह्माण्ड पुराण १२२००। 


(र) 


बयं वायु पुराण के अध्याय १०४ 


राणो का उल्लेख करने पर भी वारः 
विषमसलिये "यह्‌ अनुमान किया जाता है कि एक ष्लोक किसी 
रह गया है । इसकी क्रम संख्या भी अन्य पुराणों से बहुत 


पूराण-सूची दी गईरहै। पर 
तव मे १६ पुराणोकेदी 


1 


मत्स्य पुराण १४०० ०,(२)भविष्य पूरणं १४५००, (३)माकंण्डेय 
(८) ब्रह्मवैवतं पुराण १२००० (७) ब्रह्म पुराण १०००५४ 
श॒ 4) °» (€) आदि पुराण १०६००, (१०) वागु पुराण 
(र धर्दोय पुराण २३०००, (१२) गख पुराण १६०००, 
नश्नुसार ४ प ~ 

क (१४) कूर्म पुराण १९००९; (१५) सोकर 
“५०००, (१६) स्व द पुर" ० 1. शूरश, १५. 
द्धं पृराणों के नाम नहींरहैते त्ति 
क्ते है कि एक रलोक के दूटं जानि से 
सूची मे आदि पुराण को शामिल 
के रचयिता ने प्रचलित १८ 





९ 
सूची मेँ बिष्णु, अग्नि ओर ल 
कर हम यह स्वीकार करसं 
ग नाम रह गयाहै। तोभी इस 
ह, इससे यह स्पष्ट दै, वुण्‌ 
पे किसी एक को अवष्य हीहटा दिया है 1 

) अग्निपुराण की सूची की क्रमसंख्या अन्य प्‌.राणों से मिलती है, 
जो लोक संख्या दी है उसमे अन्य प्‌.राणों से बहत अधिक अन्तर 


स्वयं मिलान करके देखे - 
(२) परुमपुराण १२०००, (३) विष्ण्‌- 
(५) भागवत पुराण १८००० 
(ल) अगि पराण 





१) त्र्य पुराण २५०००. 
०००, (४) वायुं पुराण १४०००, 
(७) माकंण्डेय पराण ०००, 
(€) भविष्य पराण १८००० (१०) ब्रह्मवेवते १८०००. (१९१) लिग 
|०००, (९२) वाराह पुराण ९८००० (१३) स्कन्द पुराण ८४०००, 
मतपुराण १०००० (१५) कमं पुराण १६००० (१६) मत्स्य पुराणं 
| (१७) गख्ड प्रग १८०००; (१८) ब्रह्माण्ड प्राण १२००० ॥ 

(५) वामन पराण में प्‌ राण-सूची केवल एक श्लोक में दे दी दहै ओर 


1 


पराण २५०००२ 


| 








(न) 


वह भी बडे अद्भूत ढग से, अन्यथा अठारह पुराणों का नाम एक इलोके मँ 
किसी प्रकार भाना संभव न था-- 

सष्टयं भह्यं संव ब्रत्रयं वचतुष्ठयं 1 ~~ ` 

अनापलिगक्ुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक ॥ ^ ^ 

“अर्थात्‌ १८ पूराणोमेसेदोकै नाम म'से आरम्भ होते है (मलस्य 

भौर साकंण्डेय), दो भसे आरम्भ होते है (भागवत जौर भविष्य), तीन 
न्र'से हैं (बरह्म, ब्रह्माण्ड मौर ब्रह्मवंवतं), चार "व" से दँ (वाराह, वायु, वामन 
सौर विष्णू)" शेष सात पुराणों के प्रथम अक्षर ईस प्रकारर्है- 
नारद, प = पञ्च लि लिङ्ग, ग गरड, कू == कूम, "४ 


अमि, ता 


14 
\ 


(६) विष्णु पुराण मै यह सूची संक्षेपयेंदी गई & क्रम-- . 


ह का निदश-गहत स्पष्ट खूप से किया ६ै- 
„^^ नह्य पाद्य, वेष्णवं च हेवं सागवतं तथा| 


0 तथा स्थन्तारदीयं (व साकण्डेय च सप्तमम्‌ | 
ग्नेय सष्टमं चब मविष्यन्नवमं स्मृतमु 
देशमं चव ब्रह्मव्वतं लद्धसेकादशं स्मृतसु 
वाराहं हादक्चं चेव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌ । 
चतुरद्ं वामनं च कमं पंचदां तथा ॥ 
मात्स्यंच गारुडः चैव ब्रह्माडं च ततः परम। 
महापुराण न्धेतानि द्टष्टादञ्ञ सहासने 


(विश्पु° ३-६-२२ १्से२४) ~ 


कु विद्वानों का मत है कि विष्णु पुराणमे जो क्रम संख्या दी गई 
है वह प्राचीनताकीदष्टिसेहै। इसतथ्य को स्वीकार कर लेते पर्रम 


पुराण सबसे प्राचीन ओर ब्रह्माण्ड सब से मतिम समय का रचित कहा 
जायगा । 


(७) माकंण्डेय पुराण के १४४ वेः मध्याय ८से ११ तक विष्णु 
पुराण के ये चारों श्लोक ज्यों के त्यों उद्धृत करके पुराण-सूचीदे दी 
गई है मौर माकंण्डेय पुराण का सातवां स्थान स्वयं स्वीकृत क्रिया है । 

(८) स्कन्द पुराण के केदार खण्डमें १८ पुराणों की उपयुक्त सूची 








(र) 


री देकर साम्प्रदायिक दृष्टि से उनका वर्गीकरण भी किया गया 
› इ गया है कि १८ पुराणों मसे दस चव, चार वैष्णव, दो ब्राह्म र दो 
छ्य ^ˆ --ॐ भविष्य, माकंण्डय, लिग, वाराह, स्कन्द, मत्स्य, कमे, 
गासन य रपरटीण्ड--ये दस पुराण सव ट । वप्णव, भागवतः नारद भौर 
शरुद--ये चार वैष्णव दै, ब्राह्य ओर पद्य-ये दो ब्रह्मा केह} अन्ति पुराण 
1८ कौ तथां ब्रह्ममैवतं सूये कौ महिमासे पूणे दं 16 
पुराणों की इन विभिन्न सूच्यो मँ पवायु-पुराणः को स्पष्टतः १८ 
पुराणों मे माना गया है ओर उसकी इलोक संख्या २३ या २४ हजार वतलाई 
गहै जो क्रि स्स समय लगमग ११ हजार श्लोकों का ही मिलता ह \ 
 " “महस्य पुराण! के म नृसार हस पुराण में "वायु देव ने वेत कल्प के प्रसंग 
व 1) के सा ९ भी विस्तार शःसनाया ह॥' 
: भुख्य ध्यान चन का" विषय तो वायुपूराधी" त=. णिवप्राण 
~“ ` बन्तभे.दी ग (वायवीय संहिता' कौ विषय सूच्या द । जव 
{य संहिता के अधिकांणमें वही दक्ष, स॒ती, पार्वती की कथा अथवा लिव 
९, पाणुषत व्रत, भस्म महिमा, शिव सिति पूजा से महापापों का नाश 
&विरण पूजा, योग मागे जादि फुटकर दिषय दी अधिक पाये जते रै" 
{ुपुरण में पुराणों के लक्षणों ॐ उपयुक्त सृष्टि रचना, कल्प ओर युष 
, शन, मन्वन्तरो का वर्णन सृष्टि का भूगोल, देवता, सृष्टि, राजामों के वंशो 
` दि विषयों का विद्रतापूवेक वर्णन क्रिया गया दै हमे यह्‌ कटने 
"कुच भी संकोच नहीं कि वागूपुराण के रचयिता ते सृष्टि रचना ओर 
सके क्रम-विकास का जो वणन किया है वह्‌ जन्य कई पुराणों के तत्स 
| न्धी वर्णन कौ अक्ता अधिक वृद्धिसंगत है ओर यदि उसकी पक 
| व्या अलंकारयुक्तं दौली की जच वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक टृष्टिकोण से 
 कीजायतो उसमे कितने दी वैदिक सृष्टि-विज्ञान करे तत्वों का पता सग 
/ सकता दै। पुराणों की सवसे बड़ी विेषता मौर उपयोगिता यही मानी गई 
कि वे वेदों के गूढ तत्वों ओर रहस्यवादी वर्णनों को विशद व्याख्या क्ते 
साथ रोचक कथापौली मे उपस्थित करते है जिससे सामान्य स्तर दे पाठक 
श्री उनको समक्ष सक्ते' द 1 “वायु प्राणः इस हृष्टि से निस्सन्देहं अन्य कितने 


है। उसमे 
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की 
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मूल >| पे -िर ता 
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# 


॥ 


। 


८. ९२ ‡ | 
ही पुराणों की अपेक्षा उच्च--श्रणीमे रते जाने योग्य है । 
वधुपुराण की तकं संगतता- 

यद्यपि परम्परागत ज्ञी 


॥ 


प्रकट क्रिये हैँ जिनसे प्रकट होता है! 
ह पराण अन्य प्रथो की तरह किरी विशेष व्यक्ति की रचः | 
रचना का विषय आरम्भ करते ही तीसरे अध्याय के अःतिम श्लोर मे उन्हौ 
स्वष्टसूपसे कह दिया है-- ¢ | 

भ्रकृत्यवस्थेषु च कारणेषु या च स्थितियचि ,^२ | कान ॥ 

तच्छास्त्र हुत्तया स्वमतिप्रयुक्तात्‌ -समस्तमविष्कृत = ` (त 
+ 4 ८ ऋषिभ्यः समुदाहृतम्‌ (चद्ययातथं तच्छ खतोच्यमानम्‌ ॥। 
# अर्थात्‌ “प्रकृति की भूल अवस्था में कारणों की कसी स्थिति रहती {: 





हे विप्रो! पूवेकाल में ऋषियों ने जैसे कहा हैम भी उसी प्रकार कहू 

ह, आप लोगघ्यान से सुनिये ॥” | 
जगत कै निर्माण अर इतिहास की घटनाओं के सम्बन्ध में कोई लेख 

यह तो कह नहीं सकता किँ इनको अपने मनया बुद्धि से 

गढ़ कर कहु रहा ह। उनका तो कोई न कोई आध 

पड़ेगा । लेखक का कामतो यहहै क्रि वह उन तथ्यों 

मे अपने दृष्टिकोण के अनुसार विवेचन कृरता हा 


सम्भल उपस्थित करे । इस लिये वायुधुराणकार का यह्‌ कथनं सवेथा स्वा. ¦ 
भाविक भौर आवश्यक हैकि्मेनेजो ॐछ लिखा है वह अपनी कल्पना ६ 
नहीं लिख दिया है वरन्‌ उसकी सामग्री विभिन्न माननीय 

विद्टानों दारा र्वी गाथाओं भादि से एकत्रित की गई 


र । इस बात को प्रकट 
करके तथ्यों की जिम्मेदारी प्राचीन शास्त्रों पर मौर वण॑ 
चन-प्रणाली कौ अपने उपरले ली है। 


को अपनी विशेष भी 


पाक्कों या श्रोताओं  , 


(क) 


आगे जहां राजवंशों का वणेन आया है व्हा भी लेखक ने इस पुराण 
की रचना फा समय साफ तौर पर दे दिया है । अनुषङ्खपाद समाप्ि' शीषंक 
` अध्य्््सवो कौ आगामी पीटियों का जिक्र करते हुये वे कहते है-- 
जनमेजय का पुत्र शतानीक था, जो परम बलशाली, सत्यवादी 
तथा विक्रमशील था। शतानीक का पत्र परम बलशाली अश्वमेधदत्त हुआ । 
अश्वमेघदत्त से शतब्रुओं के किलो को जीतने वाले अधिसांमकृष्ण नामक पूत्र की 
उत्पत्ति हुई । ऋषिवरन्द ! यही परम धम्मि राजा इस समय राज्य कर रहा 
है । उसी के राज्य काल में आपने इस परम दुर्लभ तीन वषं चलने वाले दीघं- 
त्र ( यज्ञ ). का अनुष्ठान प्रारम्भ क्रिया है, इसके अतिरिक्तं हषद्ती नदी के 
किनारे कुरुक्षेभ मे. दो वषं व्यापी एक दीसत्र चल रहा है ।'" 


१ व “धामिक्र मान्यता तथा श्रद्धा को सुहृढ रखने के उदेश्य 












हओ बतलाया गया दै, पर 'वायु-पुराणकार" ने उस परम्परा का पालन करते 
हये भी भपनी रचना को अन्य ग्रन्थों की तरह मानवीय घोषित कर दिया है, 
, , यह्‌ उनका एक प्रशंसनीय गरुण ही माना जायगा । 


विकास-सिद्धान्त का प्रतिपादन- 


॥= ` प्राचीन ग्रन्यों में से अधिकांश का यह मत प्रकट होता है किं सतयुग 
 अर्थावु सृष्टि का आदिम-काल सभ्यता, संस्कृति, विद्या-बुदधि, आचार-विचार 
आदि की हष्टि से सर्वोत्तम समय था भौर उसके पश्चातु सब विषयों मे हीनता 
आती चली गई । पर “वायु-पुराण' का सतयुग वणंन पढने से एेसा भाव उत्पन्न 
॑ नहीं होता । प्रकट मे उन्होने भी उसे श्रेष्ठ बतलाया है, पर उस समय कै 
 प्राणियोंकाजो कु चित्रण क्रिया है, उसे एक विचारशील पाठक इसी नतीजे 
। पर पृुचेगा कि उस समय के प्राणी एक वनमानुष से भी कम विकसित वस्था 
मेये भौर उस समवे मनुष्य न होकर किसी भौर ही जातिके प्राणी होतो 
भी माश्चये नहीं । प्रकणं ८ ( मानव सभ्यता का आरम्भ ) के ४५बे लोक 

|| से मागे कहा गया है- 

|| “उस समय कृतयुग के आरम्भ कालमेंवेप्राणी नदी, सरोवर, समुद्र 
॥ . ओर पवतो के समीप रहते थे । उनको अधिक शीत भौर गर्मी से पीड़ा नही 


` से सभा धमक ग्रन्थोको किरी देव्ता या देवी व्यक्ति के मूख रे निकला, 
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होती थी । वे इच्छानुसार इधर-उधर घरुमते रहते थे । पृथ्वी से स्वयमेव उलन्च 
होने वाले पदार्थो को वाते थे उक्त समय मूल, फल, पुष्प का अभाव था, पर 
उनको पृथ्वी के रसमय पदाथं मिल जाते थे । उनको धमं-अध्~ -ध्व्वार 
नथा, कोई भेदभावमभीनथा। वे सव मायु, रूप ओर अनुभूति म समान पे । 
उनमें किसी प्रकार का संवर, प्रतिदरन्दिता ओर क्रम का ब्रन नहींथा।वे 
समुद्रो भौर पर्व॑तो के निकट रहा करते ये । उनका कोई स्थायी घर नहीं था। 
उस समय अधमे करने वाले कोई नारकीय जीवनयेन कोई उदुभिज पदां 
था 1 यद्यपि वे अपने रीर का संस्कार ( स्नान आदि ) नहींकरते येतोभी 
स्थिर-यौवन थे । वे जन्म ओर आकृति मे समान थे, मृत्युः साथदही होती 
थी । उनके सव व्यवहार स्वाभाविक होते धे, बद्धि-पूवंक हीं । उनकी प्रवृत्ति 


~ मे (त्‌ ौं = 0 जु (8 
युभ ओर अशुभ कर्मोमे नहीं होती थी, क्योकि उस सचि,“ बयौर्‌ अचरा , 


का विभाजन था ही नहीं । उस समय वर्णाश्रम व्यवस्थान थी, न संङ्रेदाप 
ही था। वे परस्पर अकाम ओर्‌ भनिच्छपूरवक व्यवहार करते ये । उनमें लाभ. 


अलाभ, मित्र-अमित्र, प्रिय-अग्रिथ न थे, वे निरीहये भौरमन की प्राकृतिक 
्ररणासे ही विषयों मं प्रवृत्त होते ये। एक दूसरेके प्रति किषीकी कोई 
च्छा या स्वाथंनथा, नतो परस्पर के अनुग्रह की आव्यकता थी |” 


यों कल्पना ओर भावुकता का संयोग करके इन प्राणियों को देवता 


भौर योगियों के समान बतलाया जा सकता है, पर गदि प्रकृति के स्वाभाविक 
विकास कौ हृष्टि से विचार क्रिया जाय तो वृद्धि-तत्व का, जिसके दारा मनुष्य 
वास्तव में मनुष्य वन सका है, उनमें सवधा अभाव था अर वे उसी अवस्था 
मे रहते थे जिसमें इस समय छोटे पद्युमों या कीडे.मकोड़ों को रहते देखते ह। 
जीव-ूष्टि के आरम्भ में इसमे अविक की भाशाभी नही की जा सकती । 
व्रैतायुग का वणेन करते हुये पुराणकार ने लिला हैक 
जलरृष्टि कै भारम्भ हो जने से वृक्ष उत्पन्न हो गये भौर उन 
निर्वाह करने लगे । उन पेड़ से एक प्रकार का रस्त या मु निकलता था उती 
को खाकर वे जीवित रहते थे । अब उनमें रागदष, लोभ के भाव भी उत्पन्नं 
होने लगे भौर उन्होने जबरदस्ती उन वृक्षो पर अधिकार जमाना मारम्भ किया | 
इससे अनेक स्थानों पर वे वृक्ष नष्ट हो गये मौर लोग मुवभ्यास का कष्ट पान 


“उसमें स्थूल 
ीं से प्राणी सपना 
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लगे । अव उनकी शीत बौर गर्मीसे भी कष्ट होने लगा, इसे उन्होने घर 
बनाने आरम्भ किये । वृक्ष की शाखाये जिस प्रकार मगे-पीचे, ऊपर-नीचे भौर 


इधर दु रहती है उसी प्रकार काठ फलाकर उन लोगों ने घर बनाये । 
वृक्ष-शाखाग (की तरह वनाये जाने के कारण ही उनका नाम “शाला' पड़ 






गया । जव वृष्टि से नदी, नाले, गड्ढे भर गये तो पृथ्वी रसवती होकर शस्य- 
शालिनी हौ गई । विना जोति वोये चौदह प्रकारकी वनस्पति्यां गाँवों के समीप 
भौर जद्धलो मे उग ई । उन्हीं का उपयोग करके उस समय के लोग 
निर्वाह करने लगे । पर जव उनमें भेदभाव ओर स्वाथंपरता का भाववढातो 
लोग फल लेते सम. पुष्प भौर पुष्प लेते समय पते भी तोड़ लेते थे । इससे 
वे सब वनस्पियां <> क्रमशः नष्ट हो गई ओर लोग फिर भ्रुव-प्यास से 





विभागभी होने लगा ओौर ब्राह्मण, क्षत्रिय जादि विभिन्न वर्णो की स्थापना 
की गई ।'" 
वेदिक तत्वों ओर पोराणिक उपाद्यानों का समन्वय-- 


, पुराणों मे देवताओं, ऋषियों, राजाओं के सम्बन्ध मे जो घटनाय ओौर 
` कथानक दिए गये ह, वे एक निष्पक्ष पाठक को बहुत ही अतिरंजित ओर 
` ` अनेक बार असम्भवसे ही प्रतीत होति हँ। इसका करण अन्वेषण करने वाले 
, विद्वानों ने यदी बतलाया है कि पुराणकारों ने अलौकिक वैदिक तत्वों को रूपक 
तथा अलंकार की हौली मेँ ढालकर लौकिक्र-कथाओों का रूप दे दिया है । देवासुर- 
संग्राम की कथाये इसका स्पष्ट प्रमाण है । इन्द्र मौर वृत्रासुर के संघषं को 
वेदों मे भी कुछ अंशो मे घटनात्मक ठङ्ग से लिया है, पर उनके विभिन्न स्थलों 
। का मिलान करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका आशय सूयं की शक्ति 

। द्वारा बादलों से वर्षा कराने के अतिरिक्त भौर कु नहीं हो सकता । “शतपथ 
५ बराह्मण" मे एक स्थान पर इस तथ्य को स्पष्ट शब्दो में प्रक्रट कर दिया 

या है-- 
^ ॥| न त्वं युयुत्से कत मच्चनाहनं तेऽसित्नो म्यवन कश्चनास्ति । 


0 


6 मायेत्सा ते यानि युद्धा्याहूर्ना्य शत्र न नु पुरा युयुत्सः ॥ 
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अर्थात “हे इन्द्र ! तुम कभी किसी से भी नहीं लड, तुम्हारा कोई शत्र 
नहीं है । तुम्हारे बुद्धो का जो वर्णेन किया जाता है । वह्‌ सव “माया' वनावटी 
या काल्पनिकदै। न आज कोईतुम्हाराशत्र है गौरन पई तुम से ; 
लड़ा था । ५ 1 
पर पराणकारोने तो उसका वणेन दो राजाओंके सगोपांग युद्धकी 
तरह इतना बढा-चढ़ाकर किया कि वे सव वास्तविक व्यक्ति ही जान पड़ने 
लगे । यही वात महिषासुर भौर दुर्गा के संग्राम की है, जिसका व्णंन सप्तशती, 
में बड़ी मनोमोहक लच्छेदार भापामें किया गयाहै। उसमेकहा ग्याहैकि 
महिषासुर ने अत्यन्त प्रबल होकर देवों को भगाकर इन्द्राफ़त पर अधिकार करं 
लिया । फिर समस्त देवताभों की शक्ति को देवी के खपे प्रकट करके उसके | 
द्वारा महिष-बघ कराया गया । पर वेदिक सक्तो ५--` कतेक्ो एक व 
आवरण माना गया है जो आरम्भिक वस्या मे सू्यंके तेज के 1 र।कैर्‌हृता ६.५ 
ओर जब केन्द्र में सौर-शवितत पणं रूपेण एकत्रित होकर परिधि की ओर बहती 
है तो वह तम-आवस्ण या भमर्हिष' स्वयंही नष्ट हो जाताहै। ऋष्वेद' मे 
कहा है-- ८ 
अन्तइचरति रोचनास्य प्राणदयानतो । 
व्याख्यान्‌ महिषो दिनम्‌ ॥ [१०।१८६।२] ॥ 
र्यातु “सूयं के भीतर से जोज्यति या प्रकार निकलता है, वह्‌ प्रकाश ` 
इनके प्राण-अपान से प्रकट हुआ है । उसके निकृलने से (महिष [ अन्धकार ] 
नष्ट हो जाता है भौर सूये भगवान समस्त लोक को व्याप्त करनेते ह” ^ 
हसी प्रकार पराणो मे पुरुरवा, उवंशी नहुष, ययाति, तुंश आदि { 
राजागों की बड़ी-बड़ी विचित्र कथायं दी गई हँ ओर उन्हींको बाद के समस्त \ 
भरमुल भारतीय राजवंशों का स्रोत बतलाया गया है । पर वेदों के अव्ययन से 
पता चलता है किये सब माकाशीय पदाथ ह| ऋष्वेद के मन्रंसे बार-बार 
इन सब के नाम जये हँ । प्राणों के लेखानुसार ययाति के पांच पूत्र थे जिनके 
नाम यदु, तुवंस, प्रु, दुह्य ओर अनु थे । इन्दं से भारत के चन्द्रवंश, यादव 
कौरव भादि चले हैँ । इन सब नामों को “छग्वेद' के एक मन्त्र में भाकाशीय 
नक्षत्र बतलाया गया है-- < 


( १७ ) 


यदिष्द्राग्नी यदुषु तुवेक्ञेष यद्‌ द्र ह्य .ष्वनुषु पूरुषस्य: । [१।१०८।८] 
अर्थात “जो इन्द्र भौर अग्नि यदु, तु्वश, द्र हय, अनु भौर पू मे स्थिति 
रते हैँ 3 
इन्द्रो म पुररूपईयते युक्ताह्यस्य शता दश ॥ [६।४०।१८]] 
अर्यात “इनदर माया से पुरु वन॒ जाति हँ । उनके रथ मे सहर्लो अव 
जूते होते है ॥" 
“उत्त्वा तुर्वशायदु अस्नातारा शचीपति ॥ 
इन्द्रो विद्वां अपारयत्‌ । ( ४-३०-११७ ) 
अर्थात्‌ “तुंश भौर यदु को शचीपति इन्द्र पार कर गया । 4 
इस प्रकार के 1 लते-जुलते प्रसंग वेद-धुराणों मे अनगिनती मिलते हैः 
स प्र प्रकट होताः.दै.लिःः तो पुराणकारो ने वेदों के ग्रह-नक्षत्र सम्बन्धी 
1 ~ 4 कारूपदे दिया है अथवा उन्होने अपने राजवंशो के 
वर्णन के लिये वैदिक नक्ष्ों कौ नामावली छो नकल की है। जो क्छ भी हो 
विदानो की दृष्टि में इसमें कोई दोष नहीं है । पुराण-रचना का उटष्य ही 
वेदों के गूढ तत्वों को कथा मौर दृष्टान्तो का सरल रूप प्रदान करके उसका 
` ताघारणं जनता सँ प्रचार करना है] इस सम्बन्ध में वेदों भौर पुराणों के एक 
, मननशील विद्वान ने लिखा है- 






् 





= “कहा गया है कि जसे ही अग्यक्त से जन्म लेने वाले ब्रह्माजी उत्पन्च 
इये उनके मुखो से वेद सौर पुराण दो वारङ्खमय तत्वों का आविर्माव हुमा । वेद 
(-निगम तथा पुराण आगम है । वेद विष्व का केनद्राधिष्ित तत्व है । वह॒ अति 
¢ गूढ विवेचन के रूप में संगृहीत होता है } महपियों ने उसे वैदिक संहित्ताओं के 
37 मेंप्राप्त कियादहै। दसरा वहं ज्ञान है जो लोकव्यापी-जीवन से सम्बन्ध 
| ताह, जिसका उद्भव लोक-जी वन की महती व्याख्या से होता है। वही 
# (प्रण या आगम है। पुराण शब्द की वयुल्पत्ति करते हुये कहा गया है- पुरां 
भवति ।' अर्थात्‌ जो वा््खमय एक ओर पुरा या पुरातन सृष्टिविद्या 
`, पदाविद्या ) से अपना सम्बन्ध बनाये रखता है गौर दूसरी भोर नित्य तये 
क । रूप मे जन्म लेने वाल लोक-जीवन से भी सम्बन्ध जोडे रहता है, वही पुराण 
-भ्आागमशास्त है1 भारतीय साहित्य मे पुराण वाग मय की विचित्र स्थिति 






(` 
` 


(1) ; 


है । लोक-तत्व भौर लोक-जीवन की जसी सुरक्षा इसमे है वसी गन्यत्र 
नहीं है । 
योग द्वारा शारोरिक ओरं आत्मिक कल्याण 

वायु-पुराण मे योग का महत्व मौर उसकी आवश्यकता ` पर बहुत जोर | 
दियाहै भौर सभी श्रेणियो के मनुष्यों को उसकी प्रेरणा दी है। उसमे कहू 
गया है--“जितनी तरह कौ तपध्याए, व्रतत, नियम ओर यज्ञफल भादि ६ § 
प्राणायाम काफल भी उनमें सेक्रिसीसे कम नहीं है। सौ सम्बतसर तक 
भ्रत्येक मास कुश के अभ्रभाग से जलविन्दु पान करनेकाजो "ल होताहै, की 
फल प्राणायाम करने से प्राप्त हो जाता ठ णायाम से दोषों का ताण होता 
हे, धारणा से पापों का, प्रत्याहार से विषय समूह का ओर ध्यान से अनीशः 
गुणों का नाण होता है ।'” 

गे चलकर कहा है--““शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति 

को प्राणायाम का उदे ष्य समन्लिये † शान्ति का आशय है इस काल अथवा 
परकाल में देहधारियों द्वारा स्वयं किये हुए अथवा पिता-माता द्वारा, कवा 
भादइयों द्वारा क्रिये हये भर्यंकर अक्ल्याणकारक कमं से उत्पन्न वुत्सित पप, 
समूह का नाश होना । प्रशान्ति उस तपस्या को कहते हँ जिससे इस लोक ओर 
परलोक मे हित के लिये लोभ ओौर भश्रेयस्कर अभिमानादि पापवृृत्तियों कां 
संयम हो । जब प्रतिबुद्ध योगी को ज्ञान-विज्ञान युक्त प्रसिद्ध ऋषियों की तरह 
चन्द्र, सू, ग्रह, तारकादि ओौर भरत, भविष्य, वतंमान का विषय प्रत्यक्ष हो 
जाय उसे दीप्ति कहते है । इन्द्रिय, इन्द्रियाथं, मन जौर पंच-वायु जिससे प्रसन्न 
हों उसे प्रसाद कहते हैँ । यह चार प्रकार का पहला प्राणायाम-षमं हुभा । यह 
तुरन्त फलदायक ओौर काल-भय का निवारक है । ्‌ 

इस प्रकार पुराणक्रार ने प्राणायाम को बहुत महत्व दिया है भौर यथा- 
संभव उत्को व्यवहारिक विधि काज्ञान करने कीचेष्टा ने) है । इसके लिए 
उन्होने साधक को स्पष्ट चेतावनीदेदी हे कि उसे खूब सोच-समञ्चकर ओौर पुण 
जानकारी प्राप्त करके समस्त नियमों का पालन करते हुये प्राणायाम करना 
चाद्धिये 1 जो अनियम से अववा गलत तरीके से प्राणायाम करेगा उसे जडता 
वहिरापन, मूकत्व, अन्धाषन, स्मृति-लोप, वृद्धता भादि अनेक प्रकार के रो 


कगार; 
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त्पन्न हो जाति हैँ । ये सव दुष्परिणाम अज्ञानपूर्वंक योग कमे मेप्रवृत्त होने 
होति है। इस प्रकार की चेतावनी अन्य कई ग्रन्थो मे मी देखने मे आती है, 
र इसं एढ्सदन रोगों कौ जो चिकित्सा दी गई है, वह सवव देखने मे नहीं 






पाती । कोई अनुभवी योगी ही उसका विधान कर सकता है। प्राणायाम 
ननित दोषों की चिक्रित्षा वतलाते हुये कहा है-- 

"प्राणायाम से उत्पन्न होने वाले दोपों को शान्त करने के लिये स्निग्ध 
पदार्थं मिभ्ित गमं यवागू ( जौ की पतली लपसी विना नमक या मीठे कौ ) 
कुछ काल तक पीडित स्थान पर धारण करे । इसत वात गुम नष्ट होता है। 
गुदीवतं को दूर करने को यह्‌ चिकित्सा करे कि दही अथवा यवाग का भोजन 
करे ओर वायु ग्रन्थि का भेदन करके उसे ऊपर की तरफ चलाव । अगर धससे 


९ दः मिटे तोहचसूतक मरं धारणा करे । जिस योगी के सर्वाङ्गं भे कंपकंपी हो 
जथ, वह शरीर को आसन द्वारा स्थिर क्ट मनमें किसी पवत की धारणा 
करे । छाती का ददं होने पर उस स्थान या कण्ठ देदामे वैसी ही धारणा करे। 
` बोली रुक जाने पर वचन म मौर बहरापन होतो कानों मे धारणा करे। 
प्यास का कष्ट होने से सतेहाक्त प्रज्ज्वलित अग्नि की धारणा करे। ध्न चिकि- 
स्तां के फल की धेयंपूर्वक प्रतीक्षा करे । क्षय, $, कीलसादि राजस रोगों 

, से सात्विकी धारणा करे । जिस-जिस स्थान मे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न 
, हो, वहाँ-वहां सात्विकी धारणा करे । जो भयभीत हो जाय उसके मस्तक पर 

। लकडी की कील रखकर धीरे-धीरे खटलटावे । इससे उसको संज्ञा लौट आती 

है। अगर सपने काट लियाहोतो हृदय ओर उदर मे धारणा करे! अगर 

विषाक्त पदाथं सेवन करने मे आ गया हो, तो हृदय मे विशल्या धारणा करे । 
मन से पव॑तमय पृथ्वी कौ धारणा कर हदव मे देवता ओर समुद्र कौ धारणा 
\ करे! योगी एेसी चिकित्सा के लिये हजार घडे तक्र से स्नान करते है । कण्ठ तक 
जल में घुसकर मस्तक मे चारणा करे। भाक ( मदार ) के सूखे पृत्ते की 
=> निरया बनाकर दीमक कौ मिद्री को घोलकर पी जाय 1 योग॒ सम्बन्धी दोषों 

शि चिक्रिव्सा एसी ही आन्तरिक क्रिया द्वारा की जाय 1" 

क, यह्‌ तो हुई योगाभ्यास मे भूल के कारण उत्पन्न हो जानि वाले विकारो 
| “ओर दोषों की बात । योग में शारीरिक क्रियाओं कौ अपेक्षा मानसिकं भाव 


र 
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(र) | 
नाओं का महत्व अधिक है, इसलिये उसके दोषों कौ चिकित्सा भी मानसिक 
ढंग की होनी चाहिये । योगी कौ धारणा शकत निस्सन्देह भभावशाली होती है 
जर वह शरीर की आरोग्यप्रदायकं शवित को किसी स्थान प्र, संलग्न कर। 


सकता हे । इसलिये योगी के शारीरिक कष्ट सामान्य उपायां सेहीद्रुरहो 
जाते हैं । 


मानसिक विकारो का प्रतिकार | 


शारीरिक व्याधियों कौ अपेक्षा भी मानसिक विकार वडे अनिष्टकारी 
ओर मनुष्य का पतन करा देने वाले होते दै। शरीरके कष्टों को सहते हृए 
जीवन के भावश्यक कार्यक्रमों को किसी प्रकार पुरा क्ियाजा सकतारहै, पर 
मनोविकारों मेँ ग्रस्त प्राणी का तो अपने उपर से नियंत्रण ही हट जाता है भौर 
वहं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होते हये भी निकम्मा या हानिकर्‌ हो ५: +“ 
इस सम्बन्ध मे विवेचन करते हये पुराणकार लिखते है-- -- ~= ५ प 

“^ तत्व-हष्टि से योगियो के इ क्रगो ( व्याधिं ) पर विचार करने से | 
विदित होता है कि यदि मनुष्योचित विविव कामना, स्वी-प्रसंग की अभिलाघा, 
पत्रोत्पादन इच्छा, विद्यादान, अग्निहोत्र, हवियेज्ञ आदि तपस्याए, कपट, धना- 
जेन, स्वगं की स्प्हाभादि वस्तुगोंमे योगी आसक्त हौ गथा तो वह्‌ 
अविद्या के वशीभूत हो जायगा । इशलिए इनको उपसर्ग समज्ञ कर निरन्तर 
इनसे बचने का उपाय करना चाहिए । दूर की ध्वनि सुनने कौ शक्ति, देवताओं 
का दशेन सिद्ध का लक्षण कहा गया है । विद्या, कवित्व, शिल्प नैपुण्य, सब 
भाषाओं का बोध, विद्या का तत्वज्ञान, सुनने योग्य शब्दों को सौ योजन दुरसे 
भी सुन लेना, यक्ष, राक्षस गन्धवं मादि का दिव्य-दशंन आदि योगियों के लिये 
विध्नस्वरूप है । योगी नव सव दिशाओं भें देव, दानव, गन्धव, ऋषि, पितरीं 1 
को देखने लगते ह, तव वे उन्मत्त हो जाते है । | 

आगे चलकर फिर कहा गया है कि योगियों की आः प्रकार की सिद्धियां 
कही गई है जिन को योग के भाठ एेश्वयं समञ्लना चाहिये । यह तीन प्रकार 
का होता है-- सावद्य, निरवद्य मौर सूर्म । साव नामक तत्व पचभूतात्मक 
है, निरवद्य भी पंचमूतात्मक है । स्थूल इन्द्रिय, मन ओर अहं 


= ९ हकार एवं सृक्ष्म 
इन्द्रिय, मन भौर अहंकार तथा सम्पुणं आत्मस्याति-मष्ट स्वर्यो कौ यह८4 
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त्रिविचि प्रवृति है । त्रैलोक्य मे जितने जीव-जन्तु है वे सव एसे योगी के वश 

मरे होते ह! वे तीनों लोको के पदाथं को पा सक्ते है इच्छानु्प विषय भोग 

कर सकल्चयहां तक कि शब्द, स्पशं, रस, गन्ध, सूप ओर मन आदि 

प्राकृतिक इन्द्रियों के विषय भी योगी की इच्छानुसार प्रव्तित होते रहते ह । 

पसे योगी को जन्म, मृलयु, चेद, मेद, दाह, मोहः संयोग क्षय, क्षरण, चेद आदिं 
। कुंभी नहीं होते, “पर इतना सव होने पर भी यदि वे ब्रहयज्ञान का भव 

लम्बन करके अपवगं नामक परम पद कौ साधना नहीं कसते तो वे रागवश 
 राजस-तामस कर्मो. के आचरण से फिर उन्हीं मे लिप्त हो जाति ह॥ उनमे से 
जो सुकृत करते है वे उसके फलस्वरूप स्वगंलाभ करते है1 वे फलभोग करने 
की उपरान्त पूनः श्रष्ट होकर मानव-जन्म भ्र।्त करते ह। इस कारण अत्यन्त 
"९कजो पररह है वही स्कालीन है मौर उस ब्रह्मका ही सेवन का 
¢. वाहये 1" भर 

वास्तविकता यही है कि मनुष्य ज्ञान, योग, कर्मं, भवित किसी भी मानं 
पर चले जब तकृ उसके विचारों मे शुद्धता, पवित्रता, निस्वार्थ॑ता ओर सात्विकता 
: । नहीं जायेगी, उसे किसी चिरस्थायी फल की आक्षा नहीं हो सकती । थोडे समयं 
* , तक हठपूवक इन्द्रियो को रोक कर कोई साधन करके विशेष शक्ति प्राप्त कर 
लेना भौर बात है तथा मन ओर अन्तःकरण को क्रमशः बिल्कुल निमंल गोरं 
} शुद्ध बताकर ईवरीय आदेश के अनुङूल मा्गकोही पूरी तसह ग्रहण करा 
; दूसरी बात है । पहली श्रोणी के व्यित थोडे समय के लिये कोई चमत्कार-षा 
दिबलाकर दुनिर्थां को प्रभावित कर सकते ह नामवरी, यश ओौर प्रशंसा भी 
% प्राप्तं कर सकते है, पर उनकी ये चीजें ज्यादा समय तक टिक नहीं सकतीं ॥ 
“ इतनाही तहं एसे व्यक्तियों मे से कितने ही बादमें स्वाथं मौर विषयों की 
लालसा म फंसकर पतित भी हो जति है । उनकी वही गति होती है लसा क्ति 
† गीताम कहादै-- 
(= ` कर्मेन्धिय संयम्य य आस्ते मनसास्मरन 1 
इन्दरियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ 

जीवन के उत्थान बौर अध्याद्म क्षेत्र मे उच्च स्थान प्राप्त करने का 


| मागं शुद्ध भौर सतय भवो से धर्मानुष्ठान करना है। जो व्यविति मन कै भीतर 














॥ ० 


^ 
# 


(>) 

| 

कामनाए रखकर साधन-भजन करते दै उनको सिद्धिं मौ 
भप्त कर लेने पर भी अन्त में गिरना ही पडता है । 


हिसा का प्रतिपादन-- 


धामिक-जीवन में हिसा मौर अहिसा का प्रष्न बहुत महत्वपूणं है । ¶ 
तो हिसा प्राणौ जगत का एक सामान्य नियम है भौर “जीवो जीवस्य भोजनम्‌ 
की लोकोविति प्रचलित हो गहै) पर यहं नियम उन विवेकशुन्थ प्राणियों कै; 
लिये है जिनको ईश्वर ने ज्ञान रूपी महान तत्व प्रदान नहीं किया है । पर जिस 
मनुष्य" प्राणी के लिये भगवान ने ज्ञान-विज्ञान-अध्यात्स ॐ सव रास्ते सोल 
दिये हैँ उसके लिये सर्वोच्च आदशं “मात्मवत्‌ सवभूतेषु" का ही हो सकता है । 
जब समस्त संसार में एक ही आत्म-तत्व व्याप्त है ओौर प्राणीमात्र एक दी. 
वरिष्व-ग्यापौी चैतन्य तत्व से उद्भूत हज ह तव कोई ज्ञानी व्यक्ति ऋ्रिल4 [र्‌ 
जीव हिसा का समर्थेन कर सकता-{६। इस देश के कुछ धर्माचिार्यो ने “वैदिकी 
हिसा हिसा न भवति” लोकोवित का सहारा लेकर यज्ञादि में हिसा का प्रति- 
पादन किया है, पर उनकी इस अनीतिमुलक प्रणाली के फलस्वरूप यज्ञ-कमं 
का विरोध होने लगा भौर अन्त में एसा समय आया जव इस देशा से यज्ञ-प्रथट 
कालोपही हो गया। "वायुपुराण" में इस समस्याकी गम्भी रपुवंक विवेचन 
कौ है भौर स्पष्ट शब्दों में यह्‌ निणंय किया है कि यज्ञादि मे जीव हिसा कदापि 
घमम॑कायं नहीं हो सकती । तरेता युग में यज्ञ का प्रचलन होने का वर्णन करते 
हये पञचुवलि के सम्बन्ध में उसमे यह्‌ कथानक मिलता है-- 

“जव त्रेता में ब्रृष्टि के उपरान्त सभीं प्रकार की भौषधिर्या पृथ्वी पर 
पदा हो गई, लोग घर द्वार, आश्चम भौर नगर बनाकर रहने लगे, तो विश्व { 
भोक्ता देवराज नदर ने वर्णाश्रम घमं की व्यवस्था कर रेहिक एवं पारलौकिक ` 
कल्याण कै लिये वेद संहिताभो ओौर मंत्रो का प्रचार कर यज्ञ की प्रथा प्रचलित 
की । उस समय मश्वमेष यज्ञ का कायं जब आरम्भ हुमा तो सभौ 
भाकर उसमें सम्मिलित हो गये, भौर मेष्य पशुओं के द्वारा यज्ञ का 
कर सभी लोग दशंनाथं उपस्थित हुये । जब सभी पुरोहितगण उस निरन्तर । 
चलने वाले य्ञ-कमं म व्यस्त हो गये, यज्ञ मे माग सेने वाले देवता गौर मरह 
त्मागण आवाहित होने लगे, ठीक उसी समय यज्ञ-मंडल में समागत ध 


र चमत्कार की शी 


॥ 


त 


महषिगण 
जारम्भ सून | 


) 


© 


(9) 


अघ्वयुगण को पशुओं के स्तानादि मे समुद्यत देखकर उन पशुओं कौ दीनता 
पर करुणाद्र होकर इन्द से बोले कि “यहं तुम्हारे यज्ञ की कंसी विधि है 
ृहुसामय शम क्ायं करने के इच्छक तुम यह्‌ महान अधमं कायं कर रहे हो 1 
हे सुरोत्तम ! तुम्हारे ससे देवराज के यज्ञ मं यह्‌ पशुवध कल्याणकारी नदीं है । 
इन दीन पशुम की हिसा से तुम लपने संचित धमं का विनाश कर रहे हो 1 
यह पशु हिसा कदापि धर्मं नहीं है, हिसा कभी भी घमं नहीं कहा जा सकता ॥ 
यदि तुम्हें यज्ञ करते की अभिलाषा हितो वेद विहित यज्ञ॒ का अनुष्ठान करो 1 
हे सुर्ेष्ठ 1 वेदानूमत विधि से क्रिया गया यज्ञ अक्षय फलदायी होगा । उन 
यज्ञ-बीजों से तुम यज्ञ आरम्भ करो जिनसे हिसा का नाम नहीं है॥ हे दद्र \ 
प्राचीनकाल मने बीस वषे पुराने रवेहुये बीजों दारा ब्रह्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान 
\ कछया । वह्‌ महीन चर्ममय यज्ञसाधन € 
इस प्रकार उन तत्वदर्शी समाग मूनि्यो के कहने .पर विष्वभोक्ता 
4 ` इन्द्र को यहं संशय उत्पन्न हो गया कि अब हमे स्थावर तथा जंगम इत दो 
{ प्रकारके उपकरणों मे से किसके दारा यज्ञाराघन करता चाहिये । इनदर के 


¢. साथ विवाद मे पडे उ मुनियो ने यह समङ्लौता किया कि इस विषय मे राजा 


+ वसु की सम्मति ग्रहण की जाय। 
¢. उन सबने राजा बसुः के पास जाकर कहा- हें परमं बुद्धिमान राजव । 
& -आप परम धार्मिक राजा उत्तानपाद के पत्र ओर स्वयं महामटिमशाली है, मतः 

कपया यह्‌ बतावें कि आपते यज्ञो की 


ह? इस बात को सनकर राजा ने उचित-अन्‌चित 









बीजों मौर फलों द्वारा यत करना 
वमाव ही हषा हे, फेसा मुन्े वेद वाक्यों से मालूम हुभा 
ल 0 ९ तपस्वी योगी, महषियो के दास अविष्ठृत मंत्र-सम्रह हिसा के योतक्‌ 
ह ओर तारकादि दनो द्वार भी यज्ञो का हिसामूलक होना अनुमित है\ राजा 
"~ बलुकी एसी बातों से निरूतर होकर उन योगयुक्त तपस्वी ऋषियों ने कटा -- 
| ` सज्‌ ! दु सजा होकर सी रेस पिध्या वाठ कर रहा ह, अतः चुप रह ५ 

(} 9 








(. 
(- स) ह 


देस कहने के बाद उन्होने नीचे की भौर वने एक भवन की गोर देवा गौ 


कह अव तू रसातल में प्रवेश कर ।' मुनियों के एेषा कहते ही राजा वसु,जो 
आकाशचारी था वसुधा तल पर आं 


॥ 


गया । अतः पण्डित व्यक्ति" की भी धृष 
कानिणंय करनेमें बहुत सतके रहना चाहिये । क्योकि धमं के अनक दार 
होते है, इसकी सक्षम गति का वास्तविक ज्ञान अतिशय गढ़ है । महषियों नै 
जीव-हिसा को धमं का ट्रार नहीं माना है} 


यद्यपि अधोगति में पड़े जीवोंके लिये हिसा का स्व॑था त्या भौर 
अहिसा के उच्च माद का पालन बड़ा कठिन है, तोभी धमं कार्योमें हिसा 
का प्रवेश कदापि वांछनीय नहीं कहा जा सकता । किसी एक ग्यविति के हिसा | 
करने से उसका प्रभाव आस-पास के थोड़े लोगों पर ही पड़ता है भौर ग | 
महत्व नहीं दिया जाता, पर वमं-का्यं सें हिसा होने से उसे एक प्रमर्गिस 
तरह मान लिया जातादहै मौर सम<॥ समाज के लिये ही एक दुषपरवृत्ति की 
ओर अग्रसर होने का मागं खुल जाता है । अतः यज्ञो के रूपमे जीव हिसा का 
विधान निस्सन्देह, क्रूरता ओौर अधामिकता का परिचायक है मौर इससे मनुष्य 
कौ निम्न वृत्तयो को प्रोत्साहन मिलकर उसका पतन ही होता है। { 
देंज्ञानिक हष्टिकोग-- | 

प्राचीन समय में ज्ञान-विज्ञान के सम्बन्ध में जितनी खोज कीगर्ईथी ` 
वह्‌ पर्याप्त महत्वपूणे है । उसी के आधार प्रर आज का विज्ञान चमत्कारी 
सविष्करार कर रहा है । गग्नि मौर जल द्वारा भापका इ जिन वनाकर रेल 
चलाना निस्सन्देह बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, पर जिन मनुष्यों ने दावानल के 
भयंकर अग्तिकाण्ड में से थोडी अग्नि लेकर उसे गृहोपयोगी रूप मेँ प्रयोग किया 
वह भौ कम प्रशंसा के पात्र नहीं है । इसी प्रकार वतंमान-युग मे भणु-बम एक 
युग परिवतेनकारी भविष्कार है, पर॒ जिन भारतीय मनीषियोंने कई हजार 
वषं पहले यह घोषित कर दिया था करि संसार के प्रत्येक पदां काञादि 
कारण परमाणु हँ भौर वही सृष्टि-परक्रिया का शूल आधार हैवे ही परमाणू , 
विज्ञान कै आदि पुरुष माने जायेगे । वायु-पुराणकार्‌ की हृष्टि भी सृष्टि-रक्रिया ॥ 
ओर उससे निमित विमिन्न प्रकारके पदार्थो कै मूल कारण पर रही है 1 
ययपि उन्होने पौराणिक परम्परा के अनुसार सयं, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्रों को ॥ 


(@१ २) 


देवता मानकर उनके रथों, घोड़ो, महलों भौर दरवारिथों का मनोरंजक वणन 
किया दै, जिससे जन समूह उनकी ओर अ[कपित हो, प्र साथ ही वीच-वीचं 
मे विख वै्ञानिक तथ्यों का परिचय भी दे दिया है । यद्यपि सूयं को उन्होनि 
सर्वसाधारण के ज्ञानानुसार पृथ्वी से बहुत छोटा मौर चन्द्रमा से आधा ्रक्ट 
किया दहै भौर लोक्रंजन के निमित्त उसमे मुनि, ऋषि गन्धवं, भप्छस यातु- 
घान, सपं आदि का दरवार लगता भी बतलाथा है, पर साथ ही अन्य स्थान 
पर यह्‌ भी प्रकट कर दिया दहै संसार का एकमात्र ओौर आदि कारण सूं 
ही है 1 उसमें कहा गया है- 
(“तीनो लोकों का मूलकारण सूये ही है इसमे सन्देह नहीं । देवताः 
„ अमुर ओर मनृष्यों से पूणं यह सम्पूणं जगत सूयं काहीहै) ष इन्द्र, उपेद््र 
न्नर चद्द्रादि देवों का जो तेज है, व (स काही तेज है ये ही सर्वासा, 
सर्वलोकेश भौर मूलभूत परम देवता. सूयं से ही सब उल्पन्त होति है ओर 
सूयं मे ही सव लीन होति है 1 पूर्वकाल मं लोकों कौ उत्पत्ति ओर विनाश 
सू्यंसेही हा है । जहाँ से बारम्बार क्षण, मृहूते, दिन, रात, पक्ष, मास, 
संवत्सर, ऋतु, वै, युग जादि उलवन्त होकर जिसमे लय को प्राप्त होते रै, 
वह्‌ सूयं दी द 1 सूर्य को छोडकर ओर किसी साघनसे काल की गणना नहीं 
८, ~ कौजा सकती । ओर विना काल तथा समयकेन शास्त्र, त दीक्षा, न दैनिक 
कर्य हो सक्ते है । तवन ऋतुओं का विभाग होगा, न पृष्य चखिलेगे न फल 
पूल की उत्पत्ति होगी, न सस्य होगा न मौषधिरयां बढमी 1 संघार को प्रतप्त 
करने वाले भौर जल का आहूरण करने वाले सूये के विना यहां क्या, स्वगे 
मेभीदेवोंका व्यवहारिक कायं सुक जायगा । विप्रो ! सूयं ही काल है, अग्नि 
है ओर्‌ द्रादशात्म प्रजापति है। ये ही तीनों लोकों के चराचर कौ प्रतप्त क्या 
करते है 1 सूयं देव परम तेजस्वी भौर लोक पालो के गात्मा है ये उत्तम वाय- 
मामं का अवलम्बन करके किरणों दास ऊपर नीचे, अगल-बगल ओौर सभी 
जगहों मे ताप-दान करते है ।'' < 
वायु पूराण ने सूं के विषय सजो लिखा दै वही आधुनिक विज्ञान 
2 की खोज से प्रकट हना है । सूयंसे ही समस्त ग्रहों भोर उपग्रहो की उत्पत्ति 
| ¶ होती है, वही इनमे जीवन जञौर प्राणतत्व कौ उत्पत्ति का मुख्य देतु है, वही 


= 


८.) 


जगत के सब व्यवहारो को स्थिर रखने का आधार है ओर अन्तम वही श्न 
सबकी प्रलय भी करता है, यही विज्ञान का आधुनिकतम सिद्धान्त है। धमं 
शास्त्रों के मतानुसार भी अव्यक्त परत्रह्म का प्रकट रूप सूयं ही है । वही उत्पत्ति 
पालन, भौर प्रलय के कर्ता के ल्प मेँ ब्रह्म, विष्णु जौर सद्र के 
कायौ की पूति करता है। इस प्रकार धर्मशास्त्र तथा विज्ञान इस सम्बन्ध मेँ 
एक मतै किसृष्टिकामूल ञाधारसूरयंही है मौर यही बात उपरोक्त उद्ध- 
रण मे वायुपुराणकार ने स्पष्ट शब्दों मे कहु दी है। 
यह भी स्पष्टहै कि उस युग मे यत्र-विद्याका इतना भधिक प्रचार 
नहीं था किं आजकल की तरह्‌ भीमकाय दूरवीनों तथा अन्य ताप-मापक यंत्र 
दारा दररवर्ती ग्रहो, ताराओं का आन्तरिक रहस्य जान सके । स्वयं वायुपूराण 
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ने उ्थोतिष सम्बन्धी वातों का पता लगाने के लिये जिन साधनों का वर्णन ) 


कियाहै उनमें यंत्रोंका जिकर नही क्रिया है "ज्योतिमण्ड्ल का विस्तर" 
शीषेक प्रकणं के अन्त में उन्होने स्वयं {लला ठै- 

“ज्योतिर्मण्डल का टीक-ठीक वणंन कोई भी मनुष्य चेमं-चक्ुओं से 
देलकर नहीं कर सकता । बुद्धिमान मनुष्य शास्त्र, अनुमान, प्रत्यक्ष एवं उपपत्ति 
(युवति) द्वारा निपुणतापूवेक परीक्षा कर इनमें भवित ओौर सद्धा करे । बुद्धि- 
मान विप्रो ! ज्योति-तत्व के निर्णय में चक्रु, व शास्त्र, जल, लिखित ग्रन्थादि 
ओर गणित वेही पांच कारण कहै गये हैँ ।'' इससे यह सिद्ध होताहैकि 
पुराण के रचयिता अपनी तकं बुद्धि भौर योग॒शवित (एकाग्रता मौर ध्यान) 
से सृष्टि मूल रहस्यों को अधिकांश मे समञ्च सॐ थे । यदि उन्होने इन विषयों 
को रूपक, उपमा, दृष्टान्त के आवरण मे दिपाकर प्रकट कियाहै, तो इसका 
कारण यहीहैकिवे जनसाधारण को सामने गहन तत्वों अधिक रूप में रखना 
निरथेक समञ्जते थे । सामान्य बुद्धि वालों को अत्यन्त सरल रूप मे न तत्वों से 
परिचित करा देने का काम जे युवित ओौर चतुरता से हन पुराणकरारोंने 
सम्पन्न किया उप प्रशंसनीय ही कहा जायगा । इनके दारा सवंसाधारण में 
सेकडों वर्षो तक भाध्यात्मिक, नंतिक, चारित्रिक शिक्षा का प्रचार होता रहा 
ओर लोगों मे धमे-कर्तव्य-वुद्धि जागृत रही । 


यह बात दूरी है कि काल-क्म से इस क्षमे भी स्वार्थी भौर कम 
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योग्यता बाले लोगों ने प्रवेश किया भौर अपने स्वाथं की पूर्ति कौ निगाह से 
तरह-तरह की मिलावट करके पुराणों की निर्मल धारो को र्मदला बना दिया । 
स्वार्थीजन सदव अपना दाव-वात दूते रहते ह ओर जहां कहीं लाभ का 
मौका देखते ह वहीं तरह-तरह के छल-वल, धूर्तता से भीतर घुस कर दोष 
उत्पन्न करते दँ ओर मपना मतलब दुय करने की चेष्टा करते है1 से व्प्रव्ति 
कभी इस कान की भी चिन्ता नहीं करते क्रि हमारी इस सामयिक स्वार्थपरता के 
कारणा जन-जीवन बहुत समय के लिये पतित ओर गित हौ जायगा वतमान 
समय की राजनीतिक संस्थाओं मे इसका उदाहरण भलीर्माति देखा जा सकता 
है कि किस प्रकार लोग देशभव्त ओर जन नायक का वेश धर कर भीतर धु 
जाति ह भौर सच्चे कार्यकर्ताओं को हटाकर भ्रष्टाचार को जन्म देते दै यही 
,  ऋबात पुराणो के सम्बन्ध दरी इई है मोर इसी से हमको उनका विकृत सूप 
दिखलाई पडता है । ^ भ 


साम्प्रदायिकता के दोष का शमन 


पुराणों पर प्रायः साम्प्रदायिक् विद्वेष की वाते फलाने का दोषारोपण 
किया जाता है । कई रव पुराणो में ब्रह्मा ओर विष्णु के सम्बन्ध मे बहुत-सी 
दीनता चोतक वातं लिखी ह मौर एकाध वैष्णव पुराण में उसी तरह शिव 
को नीचा सिद्ध करने को चेष्टा की गई है । किसी शीव लेखक ने लिखमासा 
कि "विष्णु को प्रणाम करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता दहै तो उसी के 
मुकावले के किसी वैष्णव नामधारी ने शिव-पूजा को घोर पाप कमं घोषित 
कर दिया । इस दृष्टि से "वायु पुराणः का दज काफी ऊँचा माना जायगा 
कि जिसने श्लेव-पूराण' कहलाने पर भी विष्णु. के सम्बन्य मे कोई निन्दाट्मक्‌ 
बात नहीं है" वरन्‌ तीन अध्यायो में विष्णु-वंश का वणन करते हुये जगर्ह 
जगह उनकी प्रशंसा ही की गईहै। वायु पुराणः मे भी दक्ष ओर शिव के 
विरोध तथा संघषं की कथा दी गई है पर उसमे विष्णु, ब्रह्मा, इन्र आदि की 
वैसी दुर्गति तथा हीनता का एक शब्द भो नहीं मिलता जषा कि “शिवपुराण' 
आदि से दिलाया गया है । "वायु पराण' में दिवकोदही सष्टि का मूल ओर 
. सवं शवितिमान बतलाया गया ह पर विष्णु के सम्बनस्धमें भी उसने जब कभी 
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उनको चर्चा आई है, सम्मान युक्त भाषा का प्रयोग क्रिया है। विष्णु के 
विभिन्न अवतारों के रहस्य को जानने कौ इच्छा रखने बाले ऋषियो ने उनकी 
महिमा का जि प्रकार वर्णन क्रिया उपे प्रकट होता है क्रि इस पुराण के 
रचयिता के विचारानुसार विष्णु का सम्मान महादेव के समान ही दहै। ऋषियों 
ने भूतजौ से विष्णु भगवान कौ कथा सुनने कौ अभिलाषा करते हेये कहा-- 


“शूतजी | भगवान विष्णु किस लिये पृथ्वी पर प्रादुभूतहोतिदै? 
उनके कितने अवतार कटे जाते हँ ? भविष्य में अन्य कितने अवतार होगे ? 
युगान्त के अवसर पर ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जातिमें वे किस लिये उत्पन्न होते 
है? वे स प्रकार वारम्बार मानव-योनि मे क्रिस लिये जन्म धारण करते ह? 
इपे हम लोग जानना चाहते है, कृपया कटिये । उन्‌ ररम बुद्धिमान शत्रु संहार- 


कारी भगवान कृष्ण के शरीर से जो-जो कमं २.८० होते है, उन सको 0 


भली भांति सुनकर चाहते है । उनके ईस- कार्यो को क्रमपुवेक हमे वताद्ये, 
उसी प्रकार उनके अवतारो के विषय में भी वर्णन कीजिये। उन सर्वष्यापी 
भगवान कौ प्रवृत्ति के विषयमे भी हमें जिज्ञासा है । महा महिमामय वे भग. 
वान विष्णू किंस प्रयोजन कौ सिद्धिके लिए वसुदेव के कुल मे उत्पन्न होकर 
वासुदेव (वसृदेव के पुत्र) की पदवी प्राप्त करते हैँ ? देवताओं जौर मनुष्यों को 
उचित मागं पर लगाने वाले, भुभुवः आदि लोकों के उत्पत्तिकर्ता भगवान हरि 
किसलिए दिव्यगुण सम्पन्न अपनी आत्मा को मानव-योनि मे समाविष्ट करते 
ह ? चक्र धारण करने वालों मेंश्रेष्ठ जो भगवान अकेले ही संसार के मानव- 
मात्र क मनरूपी चक्र को स्वंदा परिचालित करते रहते है, उन्दः मानव-योनि 
मे उत्पन्न होने की इच्छा षयो हई ? सवत्र व्याप्त रहने वाले जो भगवान 
विष्णु इस समस्त चराचर जगत कौ सर्वत्र रक्षा करने वाले है, वे किसलिये 
इस पृथ्वी पर अवतीणे होते है मौर फ्रिसलिए गौओं का पालन करते हं । 


“जो भूतात्मा भगवान संसार के समस्त भूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि 
आदि) कोधारण करने वलि तथा उत्पन्न करने वाले है, जो लक्ष्मी दारा 
धारण करिये जाने वाले है, वे एक मत्यंलोक निवासिनी सामान्य गृहिणी के गर्भं 
म किस लिये अति है । जिन्होने देवताओं को यज्ञभोक्ता तथा पितरों को श्राद्ध 
भोक्ता बनाया, जो स्वयं यज्ञादि शुभ कार्योमे विधिके अनुसार भोग के लिए 
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यज्ञ रूप में प्रतिष्ठित होते है, जिन्होने युग के अनुसार तीन लोकों की क्रमा- 


नुसार रचना कर क्षण, निमेष, काष्ठा, कला, भूत, भविष्यत्‌, वतमान, ये तीन 
काल, मुहूतं, तिथि, मास संवत्सर, ऋतु, काल, योग भादि की रचना कीरै, 
जिन्होंने सवं जीव समूहं मे व्याप्त रहकर सव जीवोंकी सृष्टिकी हैःजो 
मानव की इद्धियों में योगद्वारा रमण करते ह, जो गत-आगत सवके नेता ह, 
जो सर्वत्र विराजमान एवं जगत के विस्तृत विविध विघानोंके अधीश्वर है, 
जो धर्मात्मा लोगों की एकमात्र गति है, जो पापात्माओं के लिये दुगंतिस्वरूप 
है, जो चासो वर्णो, के उत्पततिकर्ता एवं रक्षक है, उनका वणेन हमें सुनाइये । 
“हन समस्त लोकों की सृष्टि करने वाला जो सनातन पुरुष है, वह॒ 
इस मत्य॑लोक मे किस लिये भागमन करताहै ? परम बुद्धिमान सूतजी | 
इस वात कामे बडा.~ॐ र है ओौर महान विस्मय तो यहहैकिजो 


(ल) ति नप्र ् 
| वयमेव सद्गति प्राप्त वयूः गति है, वह मनुष्य शरीर धारण ही 


८७ ~ `“ णान +; ह मौ 
क्यों करता है ? भगवान विष्णु के इन माश्चयं मे डालने वले कर्मो के विषय 
मँ हम लोग क्रमानुप्ार सुनना चाहते दहै । वेद एव देवगण उन भगवान विष्ण, 


` को परम आङ्चयंमय बतलाते है । हे महामते ! भगवान विष्णु की उस आाश्चयं- 


मयी सम्भूति को बाप बतलाइये । उनका भाख्यान कहने जओौर सूनने बालों को 
परम सख देने वाला है । उनके वल एवं पराक्रम की विशेष ख्याति है । वे 
परम रेष्वयंशाली एवं महान ह । उनके कमं आश्चयं से भरे रहै, उनके परा- 
क्रम के सम्बन्वमें भी हम लोगों को बतलादये ।“ 


किसी अन्य लैव-पुराणमें विष्णु का इस प्रकार गुणगान नही पाया ` 


जाता । उल्टा अनेक लेखकों ने उनङे लिये अनुचित, अपमानजनक शब्द भौर 
चटनाक्रमों का प्रयोग किया है। यह शेली ठीक नहीं हँ भौर इस प्रकार की 
ओ्ी वाते पठने से पाठक के हृदय में कहने वालों के प्रति सम्मान कौ भावना 
कम हो जाती है1 इस हृष्टि से वायु पुराण के वर्णन सवत्र सम्यता भौर 
शषिष्टता की रक्षा करने वाले हैँ 1 जिस प्रकार भगवान विष्णु शिवजी की 
सतुति करते है उसौ प्रकार शिवजी भी उनकी सदेव प्रशंसाही करते है। 
सृष्टि कौ उत्पति से पुवं जव ब्रह्माजी विष्णु कौ नाभि कमल से उत्पन्त हए 


पवश तब भगवान शंकर वहां भये ओौर विष्णु द्वारा स्तुति कयि जाने परं प्रसन्न 


¶ 
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होकर बोले--“विष्णो ! देव ! शारवत ! सुनो, मेरी तुम्हारे ऊपर अत्यन्त 
प्रीति है । प्रका-अप्रकाश, जङ्खम-स्थावर, अथवा यहु सारा विश्व ही खर 
ओौर नारायणमयं । मँ अगनिहंतुम सोमहो, तुमरत्रि ओौर्मे दिन हं) 
तुमच्छतहोमे सत्यहं। तुमयज्ञ होम उसका फल हं । तुमज्ञान होम ज्ञेय 
हं । सृकेत करने वाले जन तुम्हारा जप कर, तुमको प्रसन्न कर मू्षमें प्रविष्ट 
हो जाति है । युगक्षय काल में हम दोनों को छोडकर दूसरी कोई गति नहीं है। 
तुम अपने को प्रकृति समज्ञो ओौर मुज्ञको पुरुष । तुम जिस प्रकार मेरे आधे 
शरीर होउसी प्रकार्म भी तुम्हारा अधाश्रीर हूं । तुष हमारे महान 
श्रीवत्स पद लक्षण श्यामल वाम पाश्वं हो ओर र्मे नील लोहित दक्षिण पाश्वं 





हं । हे विष्णो तुम मरे हृदय हो मौर मैं तुम्हारे ह्य मे स्थित हं । तुम सभी 


कार्यो के कर्तां ओर मै कार्यधिष्ठित देवता ह |. ॐल्याण हो । 
वायु पुराणकार ने जो इस प्रक“ `. ~..यता, शालीनता का परि- 
चय दिया दहै वह धमं के लिये परम हितकारी हैँ) यदि अन्य पुराणकारभी 
एेसी ही मनोवृत्ति का परिचय देते तौ आज यह्‌ देश साम्प्रदायिकः विद्वेष 
ओर पारस्परिक विरोध-भावना से बहुत कुच ॒मुक्त होता । यदि कोई किसी 
अन्य के उपास्य देव पर कटाक्ष करेगातो वहभी वसौ ही भावना प्रकट 
करेगा गौर इसमे समाज मे कलह तथा विश्ुद्धलता फंलेगी भौर धमं की 
प्रतिष्ठा होगी । इसलिए इस विषय मे वायुपुराण' कौ नीति स्वेथा 
सराहनीय है । 
"वायु पुराण' के व्णनों कौ स्पष्टता-- 
जैसा पहले बतलाया जा चुक्रा है पुराणकारों ने अनेक वदिक-तत्वों से 
रूपक, अलंकारयुक्त वड़ी-त्रडी कथायं बनाकर मनोरंजन के साथ धमं-शिक्षण 
कौ विधि से काम लिया दहै । उदाहरण के लिए वामनावतार" का कथानकं 
प्रसिद्ध है । वेदों में विष्ण्‌, कौ प्रशंसा करते हुए दो-चार स्थानों पर यह कहा 
गया है करि “यह समस्त विश्व अप्को पैरों की धरुलमे समाया हुजा है ।“ 
यह्‌ कथन ब्राह्मण ग्रन्थो में व्यास्या द्वारा वलि-वामन की संक्षेप कथाके रूप में 
बदल दिया गया मौर पुराणों मे इसे क्रमशः बढ़ते हुए अन्त मे वामन पुराण 
से स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप मे प्रस्तुत कर दिया गया । 
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यही बात देवी या दुर्गा की कथा कथाके सम्बन्ध मे है । “माकंण्डेय 
पुराण" मे दी गई दुर्गा सप्तशती" की कथा में दुर्गा मौर असुरो के संग्राम का 
वर्णन बड़े वीरतापूणं भौर रोचक ठड्ख॒से किया गया है । देवी भागवत' में 
तो उसे एक (महापुराणः के समान विस्तृत खूप दे दिया गया है । इनमे पूवे 
चरित्र मे मधु-कटम कावधरहै, मध्यम चरित्र में महिषासुर का वध है भौर 
उत्तर चरित्र मे शुम्भ-निणुम्भ भादि के वधे का वणेन किया गयाहै। 

देवी का उल्लेख वेदोंमें भीञआया है पर वहाँ विश्व की मूलभूत 
चिति-शक्ति ही देवी" टै। उसका एक मुख्य रूप वाक्‌ या वाणी भी बताया 
गया है । वह॒ "वाग्देवी" अपनी महिमा भौर शक्ति का वर्णेन करती इई 


कहती है - 


ज “मित्र ओर धगर ऊउूञौर अभ्ति, दोनों अर्िनीकृमार इनको ही 
धारण करती हं । वसू, सूक्त, इष त्रिकः का संचरण मेरे ही द्वारा 
होता है । ब्रह्माणस्पति, सोम, तवष्टा, प्रषा, भग इनका भरण करने वाली मै 
हीह । राष्ट्र की नाधिका मुके ही समज्ञो । मही वस्तुं का संचय करने 
वाली वसु पत्नी ह । जितने यज्ञीय अनुष्ठान ह सवम प्रथम भेरा स्थान है । 
देवों नै मनने अनेक स्थानों मे प्रतिष्ठित किया है। जो देखता, सुनता ओर 
ससि लेता है वह मेरी ही शक्ति से अन्न खाता है । मै जिसका वरण करती हं 
उसे ही उग्र, ब्रह्मा, ऋषि भोर मेधावौ वना देती ह । ट्र के घनुषमेमेरोही 
दावित प्रविष्ट है। मेरा अधना जन्मस्थान जलों के भीतर पारमेष्ठी समुद्रमे 
है । वह से जम्म लेकर म सब लोकों मे व्याप्त हो जाती हँ । मेरी ऊचाई 
द्य लोक को स्पशं करती दै । ्ंज्ञावात की तरह सांस लेती हुई मेँ सव भुवनों 
का उपादान ह । य.लोक (स्वगं) ओर प्थ्वी सेभी परेमेरी महिमा है । 
(ऋम्बेद १०।१२५) 

पर पुराणो मे देवी के वणंन को अस्यन्त विस्तारथुक्त कथा का खूप 
देकर एक निन्त प्रकार की उपासना पद्धति तथा सम्प्रदाय का स्रोत बता दिया 
गया 1 उनमे मधु-कंटभ वव के जवसर पर देवी का विष्णु की महामाया 
के खूप में वर्णन करिया गया, जिसने ब्रह्माजी द्वारा स्तुति कयि जानेपपर विष्णुक्रो 
जमाया ओर मधघुःवैदभर कौ मोहित करके विष्णु द्वारा उनका वध कराया । 


(९) 


महिषासुर के उपाख्यान मे उसके परे शरीर का वर्णन किया गया है कि महा- 
देव जके मुखसे जो तेज निकला उससे उसका मुख वना, यम के तेज से केश 
मौर विष्णु के तेज से उसकी दोनों बाहु वनीं । चन्द्रमा कै तेज से दोनों स्तन, 
इन्द्र के तेज से मध्यदेश, वरुण के तेज से जंघा ओर उर, पृथ्वी के तेज से नितम्ब, 
ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूयं के तेज से परोंकी भगुली ओर वसुगणोंके 
तेजसे हाथों की अगली बनीं । कुवेर से नासिका, प्रजापति से दांत, पावक के 
तेज से तीनों नेत्र, वायु के तेजसे दोनों कान वने ।'' इस प्रकार वह मंगलमयी 
देवी उत्पन्न हुई । सव देवताभों ने उसे अपने-मपने मुख्य अस्व-रस्व्र भी दिये 
जिनके हारा संग्राम करके उसने महिषासुर को मार दिया। 
ध्वायु पुराणम भी मधु कंटभकेवधका वर्णन आयाहै। यह्‌ वणेन 
बड़े सरल ठद्धसे किया गया है । उसमें कहा गर त 
““नवान शंकर के चले जाने, ० कूहाकर विष्णू भगवान फिर 
शयन करने जल में घुस गये । तव पद्म जन्मा ब्रह्माजी भी प्रसन्न होकर उस 
पद्मासन पर जा बैठे । उसके बहुत दिन बाद वहाँ मधु-कंटभ नामक दो अतुल 
नीय बलशाली श्राताओं ने तरुण सूयं की तरह चमकने वाले उस पद्यको 
हिलाना प्रारम्भ कर दिया । उन दोनों की आंखें अन्धकारमे चमक रही थीं 
शौर वे दोनों ही वीर हंस-हंस निर्भयभावसे पद्य पत्रोंको तोड़ रहै थे। उन 
दोनों ने ब्रह्मा से कहा तुम हमारे भक्ष्य वनो । यह कहकर वे दोनों भन्तरद्धानि 
हो गये । पदुमयोनि ब्रह्मा ने उनके कठोर भाव को भौर अपने पराक्रमको 
जानकर तात्कालिक रहस्य को जानना चाहा । वे उस कमल नाल के सहारे 
सीधे रसातल में उतर गये । वहां उन्होने कृष्णाजिन भौर उत्तरीय धारी 
विष्णु को देखा । उन्होने उनको जगाया ओर जगने पर कहा--देव ! हमे भूतों 
से भय हो रहा है, उष्य, हमे बचाइये हमारा कल्याण कीजिये ।' 
शव को दमन करने वालि स्वयं भगवान विष्णु ह्‌ सते हुये बोले-- कुछ 
चिन्ता नहीं, डरने की कोई वात नहीं ।' ब्रह्मा जी के चले जाने पर उन अनन्त 
भगवान ने भपने मुख से विष्णू गौर जिष्णु नामक दो ध्राताओं को उत्पन्न 
करके कहा--तुम दोनों ब्रह्मा कौ रक्षाकरो। इधर मधु-कंटम ने विष्ण्‌-जिष्ण 
कै आवागमन की वार्ता जान कर उनकी ही तरह अपना रूप बनालिया । उन्होने 
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जल को अपनी माया से स्तम्भित कर दिया मौर विष्ण्‌-जिष्णु से संग्राम वेग>े 
„ लगे 1 उनको युद्ध करते हुये सौ दिव्य षं ष्यतीत हो गये पर रणमद सेम. 
८‡ उनम से कोई भी युद्ध से विरत नहीं हुआ । उनका जआकार-प्रकार मौर संस्था- 
न्नादि एक प्रकारकाथा ओर गति, स्थिति भी उनकी समान ही थौ तथा दोनों 
का स्वरूप भी एक प्रकार का ही था, इससे ब्रह्मा व्याकुल हो ध्यान करने 
लगे । तब उन्होने दिव्य-हष्ट से उनके रहस्य को समज्ञा ओर विष्ण्‌-जिष्णु के 
५ उपर के करीर को कमल केसर छे सूक्ष्म कवच द्वार बौध दिया बौर मन्त्रौ 
; का पाठ करने लगे 1 मन्त जपते हुए ब्रम्ह को एक इन्दुवदना, पद्म-सुल्दरी 
कन्या उत्पन्न हुई । बह्मा ने पूडा-तुम कौन हो ? कन्याने कडा आप मुञ्चे 
विष्णु की आज्ञानुव्िनी मोहिनी माया समन्ल । इर युद करते-करते मघु.कंटभ 


<) 


थक गये ओर विष्ण्‌-धिने न-खलको मार डाला 1“ 


दक्ष-यज्ञ का विचित्र पलवार 

वायुपुराणे दक्ष-मल्के विन्वैर्व का जो वणेन किया हि वह अन्य समस्त 
पुराणो से भिक्रहि1 मभौ तक्‌ सब जगह यदी पद्ने मे बाया था कि शिव 
पत्नी सती ने दक्ष-यज्ञमें शंकर का भागन देखकर योगाग्नि मे जलं कय 
९ -आत्म-बलिदान कर दिया, तव शिवजी ने वीरभ को भेजकर यज्ञ का 
: विध्वंस करादिया। सके बहुत काल पश्चात्‌ देवतां को अपार चेष्टा करने 
, पर उन्होने पावती से विवाह किया था। पर “वायुपुराण का कथन है कि 
\. कसी समय सती दक्ष के घर परिवार वालों से मिलने गई थौ पर दक्षने 
उसका सम्मान नहीं किया जिससे उसने स्वतः आत्मघात कर लिया 1 
तब शिव ने दक्ष को श्राप दिया कि तुम भगले जन्म 'मे एक वृक्ष-कन्या के गभं 
से उत्पन्न होगे ओौराईतब भी तुम्हार नाम दक्ष ही रखा जायगा । एसा ही हुम 
ह ओर उस जन्म मनै भी दक्षने एक यज्ञ किया मौर महादेव को उसमे नहीं 
बलाया । उस अवसर पर देवताभों को आकार मागं से जाति देखकर पावतीजी 
ने उसका कारण पूछा । जब उनको शिव के जपमान कौ आत मानूम इई तो वे 
„ बहुत रुष्ट हई जर शिवजी को प्रेरित करके वीरमद्र द्वारा यञ्च को नष्ट करवा 
1 , दिया 1 उसी समय उमा के क्रोच से भद्रकाली कौ उत्पल्लि हद जिने इस 

प्या ५ करयं मे पूणं सहयोग दिया । । 
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( ३४ ) { 
इस प्रकार वायुपुराण सन वणित दक्षयज्ञ कै 
वणेन “शिव पुराणः रामायणः ञादिकते 


सम्भवतः पुराण-परेमी इसका उत्तर 
, सब कथायं इसी समय की हों भौर अन्य ग्र 
ही पूर्वेकल्प की कहना कोई सारयुक्त तकं 


ज्योतिर्मय लिङ्धः की कथा. 


पुराणो मे अनेक स्थलों पर 


नेष्ट क्ियि जान षो 

वणेन से वहत भिन्नता रसता है| 
र पध 

@कल्प-मेद' बतलाय, पर जव भौर 


थो से मिलती हों तो करस एक कोल 
नहीं है । 


विष्णु के पारस्परिकं विवाद के अवसर पर ज्योतिलिङ्घके उदुभव की कथा || 
दौ गर्ईहै भौर एकाध राण में इत प्रसंग में ब्रह्माजी को वहुत नीचा दिलाया । 
गया है ओौर विष्णु को भौ शिव अपेक्षा ट विल प्रकट किया गया है । | | 
परर वायुपुराण" मे इस कथा को (1 मे दिया गयाहै, 

ओौर शिवजी द्वारा यही कहलाया € ट (क--“देवताभो म शष्ठ ! मे तुम, | 
दोनों पर प्रसन्न ह । पूर्वकाल मे तुम दोनों सनातन पुरुष (मेरे शरीरसे ही" || 
उत्पन्न हृये हो । यह लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने हाथ हँ भौर यह नित्य { | | 
युद्ध में स्थित रहने वाले विष्णु मेरे बयि हाथ है ।'“ इस कथानक मेँ भौर अन्व 0 
पृराणोमेब्रह्मयाको ञ्ूठा बनाने मौर उनका , एक मस्तक काट दिए जाने के 4. | 
अत्युक्तिं व्णनों मे जमीन आसमान कामेदहै। 


अध्यात्म ज्ञान कौ प्रधानता-- 


सृष्टि भआरम्भ होने से पुवं ब्रह्मा ओर (8 
६ 
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र्नाथ इधर-उधर दौडते ह्ये 
स्म पुरुष श्रीरृष्ण को गोलोक 
वे अक्षर, भव्यय्‌ बरह्मसे भी परे है। ( 





र 


भगवान के साकार स्वप की 


| अध्यात्म-माग की श्रेष्ठता स्वीकार 
कीकथाकेरूपमें इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रकट भी 


प ध्वायु-पुराण' की इष प्रकार को 


( ३५ ) 

सत्यवती नन्दन व्यास जी जव बहुत सोच विचार करने पर भी इस 

स्या का निराकरण नहीं कर सके तो उन्होने एकान्त मे बैठकर आहार 
त .एवं भासन पर्‌ अधिकार प्राप्त करके एकाग्र मनसे चारो वेदो का आवाहन 
या । दीघं काल तक दस प्रकार स्मरण ओर ध्यान करने के पश्चात्‌ मूति- 
न्‌ वेद उनके समक्ष उपस्थित ह्ये तो व्यास जी ने उनसे जिज्ञासा की कि-- 
पने शब्द ब्रह्मनय शरीरो से जप लोगों ते अधिकारियों मे भेद बनाकर कमं 
र ज्ञान का उपदेश दिया है । उसके भनार कामनाओं से धिरे हुये चित्त 
ले मनुष्यो के जो कृ सत्कर्म होति है, उसका फल्‌ स्वं कहा गया है । 
र्‌ ईष्वर मे ही भपनी चित्त वृत्ति लगाने वालि पुरुषो के कर्मा का एल चित्त 
दधि मानी गई है । त की प्रान्त होती है भौर ज्ञास 
री मोक्ष मिलता दे 1 वही ग्र पल्लवौ साथ एकता है, वह सत्‌ चित्‌ एवं 
नव स्वस्य ह । यह १ भी मेरे हदय भ एक जिता 
उत्पन्न हो रही है कि उस परब्रह्म से भ बद्‌ कर कोई अन्य सत्ता है अथवा 

नहीं ?"' 

वेदों के कथन से व्यास जी को जो कुछ जान पड़ा उसका निष्कषं यही 

निकला कि "वह्‌ परब्रह्म अक्षर, परम ओर कारणों का कारण स्वरूप है, 
अर्थात्‌ उससे परे कोई नहीं है । पृष्व कै रस एवं गन्ध की भांति व्ह आट्नस्वूप 
का भी आत्मस्वरूप है, उसी को सवपते परम समशो । वह अक्षर ब्रह्य शब्दो 


द्वारा गम्य नहीं है \" 
अधिकार पुराणो मे जिस प्रकार अवतारो के वर्णन को प्रधानता देकर 
उपासना पर अधिक जोर दिया है, बह बात 


भ्वायु पुराण" में देखने मे नहीं माती 1 इसमें ज्ञान ओर योग॒पर आधारित 


की गई दै भौर अन्त मे व्यास के सब्देह 


शी अनेक विशेषताभो पर च्या देते पर 


दूस 'मह्रसणो' को सूची मँ स्थान देना सब रकार से समीचीन मालूम देता 


( ह ॥ वास्तव भे पौराणिक-साहित्य एक विशेष क्षेत्र मौ 


र वगे से सम्बन्धित है 


(५५) 


ओर मध्यकाल मे उसका बहुत अधिक विस्तार किया गयाहै। उसमें केवल 
१८ महापुराणो का ही समावेश नहीं है, वरन्‌ १८ उपपुराण, १८ अतिपुराण 1 
भौर १८ लघु-पुराणों का समावेश भी उनमें कर दिया गया है । इन सव -यन्ों | | 
कौ विषय-सूची ओौर वणेन रोजी पर जब दृष्टिपात करते हैँतो वायु पुराण' ५. 
का दर्जा बहुत ऊचा जान पड़ता है । उसमे सृष्टि रचना, जीव-जगत क्रा विस्तार, + 
मानवीय-सम्यता का विकास, समाज व्यवस्था, शासन ल्यवस्था, आधिक 
ध्यवस्था का क्रमशः उदूभव आदि विषयों का अन्य कितनेही पुराणों की गपक्षा ॥ 
अधिक स्वाभाविक तथा बुद्धिसंगत ढंग से वणेन किया है। हमारा विष्वास्षहै | 
क्रि पाठकगण इस पुराण का अध्ययन करके अनेक प्राचीन युग सम्बम्धी तथ्यो ^. 
को मधिक अच्छी [तरह समञ्च त उपासना का भौ ^> 
इसमे जिस रूप में वर्णन किया गया षै रह्मा ^पगरस्त प्रश्न उपस्थित करने < 
के बजाय धमं के उन मूल तत्वों १९ काश पड़ता है जो मानव जीवन की , 
सार्थकता के लिये मागंदशंक सिद्ध होगे । ६ 





--श्रीराम शर्मा, आचायं 
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॥ 
। 


भुवन-विन्यासं |] [ ३४५ 


^ भद्रकारा ग्र णतवधेश्वरों के द्वारा वोधा वत्सा, किसष्णा, कुल्या, कुन्तला, 
काशिरोसला ह ।॥। ४१॥ इसे अनन्तर पाश्वं मे ही तिलक, मगधनजोक्रि 
करको के सहित हें, मध्यदेश मेये प्रायः जनपद कहै गये हैं | ४२ ॥ 


सह्यस्य चोल्लराद्धं तु यत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामिह्‌ कृत्स्नायां स प्रदेणो मनोरमः ॥ .३ 
तत्र गोवद्धं नो नाम सुरराजेन निमितः । 
रामप्रियाथ स्वर्गोऽयं वृक्षा ओषधयस्तथा ।४४ 
भरद्वाजेन मुनिना तत्प्रिथाथेऽवतारिताः। 
अन्तःपुरवनोह्‌ शस्तेन जज्ञं मनोरम. ॥५५ 
ह्लीका वाद्धानाश्च आभीराः कालतोयकाः । 
अपरीताश्च शूद्राश्च पलह्लवाश्चमंखण्डिकाः ।४७६ 
गान्धारा यवनाश्चैव सिन्धुसौवी रभद्रकाः । 
शका दाः कुलिन्दाश्च परिता हा रपूरिकाः ॥४७ 
रमटा रद्धकरटकाः केकया दशमानिकाः । 
क्षत्रियोपनिवेशाश्च वैश्यशूद्रकुलानि च ॥४८ 
काम्बोजा दरदार्चंव व्व॑राः प्रियलौकिकाः । 
पीनाश्चंव तुषाराश्च पह्ववा बाह्यतोदराः ॥४४ 
आत्रेयाश्च भरद्वाजाः प्रस्थलाश्च: कसेरुकाः। 
लस्पाका स्तनपाश्चैव पीडिका जुहृडेः सह्‌ ।,५० 
अपगाश्चालिमद्राए्च किरातानाञ्च जातयः । 
तोपरा हंसमागिच काश्मी रास्तङ्गणास्तथा ॥५१ 
चूलिकाश्चाहुकाडइचंव पूणदर्वास्तिथेव च । 
एते देशा ह्य.दीच्याश्च प्राच्यानु देशान्निबोधत ॥५२ 


सह्य पवेत क उत्तराद्वं मे जर्हां क्रि गोदावरी नदी है पृथ्वी मे ओीर 


समस्त हस भूमइण्ल में यह प्रदेण बहुत ही सुन्दर है ॥ ४३ ॥ वहां पर गोवद्धन 
परवत है जो करि सुरराज के द्वारा त्रिनिमित क्रिया गयाहै। यह्‌ राम की 
त्रिया के लिये स्वगं है तथा यहाँ पर वृश्नादि एवं ओषवियां सत्र भरद्र।ज मुनि 





९ । [ वु पुराण 
ने ही उसके प्रिय करने के लिये अवतरित किहं । अन्तःपुर वनका ददश 
उसने परम सुन्दर उत्पन्न किया है ॥ ४४-४५ ॥ वाह्लीक, वाहान, आभीर, 
कालतोयक, अपरीत, पह्वव आौर चमं खण्डिक शूद्र जात वाले लोग होतेह । 
गान्धार, यवन, सिन्धु, सौवीर, भद्रक, णक, हद, कुन्द, परित, हारपूरिक, 
रमट, रद्ध कटिक, केकय, दशमानिक ये क्षत्रियोपनिवेश तथा वेश्य एवं शूद्र 
कुल है | ४६-४७-४० ॥ काम्बोज, दरद, बवंर, प्रियलौक्रिक, पीन, तुषार, 
पह्वव ओर बाह्यतोदर हैँ । भाव्रोय, भरद्वाज, प्रस्यल, कसेर, लस्पाक, स्तनय 
तथा जुहुडों के सहित पीड्कि, अपग अओौर अलिसद्र ये सव क्रिरातों की जातिं 
होती है । तोमर, हंसमार्गं, क।इमीर, तङ्गण, चूलिक बाहुक तथा परणं दर्वा ये 
सव्र देण उत्तर के ह अर्थात्‌ उत्तर दिशामे होने वाले प्रदेश होते टँ । अव्र प्राच्य 
मर्थात्‌ पूवे दिशामे होने वालोको श्रवण करो ॥ ४९-५०-५१-५२ ॥ 

अन्ध्रवाकाः सुजरका अन्तगिरिवहिशिराः । 

तथा प्रवद्धवद्धया मालदा मालवतिनः ॥५३ 

बरह्मोत्तराः प्रविजया भागेवा गेयमथेकाः । 

प्राज्योतिषाश्च मुण्डाश्च विदेहास्तामलिप्रकाः । 

माला मगधगोविन्दाः प्राच्यां जनपदाः स्मृताः ॥१५४ 

अथापरे जनपदा दक्षिणापथ वासिनः । 

पाण्डचाश्च कैरलाश्चंव चौल्याः कुल्यास्तथेव च ॥५५ 

सेतुका मूषिकाश्चेव कुमना वनवासिकाः । 

महाराष्टरा माहिषकाः कलि द्ग{श्चेव सर्वशः ।५६ 

अभीराः सह्‌ चेषीकाः आटव्याए्च वराश्च ये । 

पुलिन्दा विन्ध्यमूलीका वेदर्भा दण्डकंः सह्‌ ॥५७ 

पौनिका मौनकार्चेव अस्मका भोगवद्ध नाः । 

नैणिकाः कुन्तला आन्ध्रा उद्भिदा नलकालिकाः ॥५८ 

दाक्षिणाव्याश्च वे देशा अपरास्ता्चिवोधत । 

शूर्पाकाराः कोलवनाः दुर्गाः कालीतकंः सह्‌ ॥५९ 

पूलेयाश्च सुरालाश्च रूपसास्तापसंः सह्‌ । 

तथा तुरसिताश्चव सवे चै परक्षराः ॥६० 








~~ 


श्र 


भुवन-विन्यास |] [ ३४७ 


अन्प्नरवाक सुजरक, अन्तर्गिरि, बर्हगिर, प्रवद्ध वद्ख, मालदा, माल- 
वर्ती, ब्रह्मोत्तर, प्रविजय, भागव, गेयमथंक, प्रारज्योतिष, मृण्ड, विदेह, ताम- 
लिप्तक, माला, सगध जौर गोविन्द ये सव जन पद प्राची दिशासें कहै गये हैँ 
॥ ५३ ५४ ॥ इनक्रे अनन्तर दक्षिणापथ व।सी जनपद हैँ जिनक्रे नाम पाण्डय, 
केरल, चौल्य कुल्य, सेतुर, मूषिक, कूमन, वनवासिक्र हं । महा राष्ट, मादिषक, 
कलिङ्घ, अभीर, चंपौक, आटव, वरा, पुलिन्द्र, विन्ध्य भूलीक मौर दण्डको के 
सहित वेदर्भ) पौनिफ, मौनिक, अस्मक, भोगवद्धन, नंर्णिक, कुस्तल, आनघ, 


€^ उदुमिद ओर नलक्रालिकये सव दक्षिणात्य प्रदेश होति हैँ । इनके अतिरिक्त जो 


दूरे है अप्र उनका श्रवण करो । शूर्पकार, कोलवन, कालीतक, पुलेय, सुराल, 


ल्प, तापन, तुरसित ये सव परक्षर ह ।। ५५-६।५७-५८-५६-६० ॥ 


नासिक्याद्याण्च ये चान्ये ये चैवान्तरनर्मदाः । 
भानुकच्छाः समा हेयाः सहसा शाश्चतैरपि ॥६१ 
कच्छीय।रच सुराष्टश्च अनत्तश्चावु द॑ः सह । 
इत्येते सम्परीतार्च श्णुध्वं विन्ध्यवासिनः ॥ ६२ 
मालवाश्च करूषाए्च मेकलाश्चोत्कटौः सह । 
उत्तमर्णा दशाणश्चि भोजाः किष्किन्धकेः सह्‌ ॥६३ 
तोसलाः कोसलाण्नैव नैपुरा गैदिकास्तथा । 
तुमुरास्तुम्बुराश्चैव षट्सुरा निषधैः सह्‌ ।६४ 
अनपास्तुण्डिकेराएच वीतिहोता ह्यवन्तयः । 

एते जनपदाः सवे विन्ध्य षछनिवासिनः ॥६५ 
अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि पवेताश्रयिणश्च ये । 
निगहंरा हंसमार्गाः क्षुपणास्तङ्गणाः खसाः ॥६६ 
कुशप्रावरणाश्चैव हणा दर्वाः सहुदकाः । 

त्रिगर्ता मालवाश्चैव क्रिरातास्तामसैः सह॒ ।,६७ 
चत्वारि भारते वषं युगानि कवयो विदुः । 

कतं त्रेता दवापरञ्च कलिश्चेति चतुष्टयम्‌ । 

तेषां निसं वक्ष्यामि उपरिष्टाचिबोधत ६८ 


६४८ | [ वायुपुराण 





नासिक से आद्य लेकर जो नभदा के अन्तर महै वे शाश्वतोंके दवारा 
सहसा भानुक्रच्छ के समान हिय है । कच्छीय, सुराष्ट्र) आवन्तं , अबुंद ये स॒वं 
सम्परीत होते है । अव विन्ध्य वासियों को श्रवण करो 1 मालव, करूष, मेकल, 
उत्कल, उत्तमं दशार्ण, भोज, किष्किन्धक, तोसल, कोसल, त्र पुर तथा वैदिक, 
तुमुर, तुम्बर, षटसुर, निष, अनुप, तुण्डिकैर, वीतिहोत्र, भवन्ती ये समस्त 
जनपद विन्ध्यके पृष्ट पर निवास करने वाले ह ॥ ६१-६२-६३-९४-६५ ॥ 
इसके आगे जो पवताश्रयी देण दै उम्ह बतलाया जातादटै निगहर, हंसमामे, 
्षुपण, तङ्गण, खस, कुंशप्रावरण, हण, दरव, सहूदक, व्रिगतं, मालव, किरात, 
तामस ये पर्वतो पर आश्रय वलि प्रदेश ह । क्वि लोग भारतवपे मे चार युगं 
कहते हँ उनके नाम कृतयुग, व्रं ता, हापर ओर कलियुग ये चार हते है । उनका 
निसं बतला्ेगे । ऊपर से जानलो ।। ६६-६७-६८ ॥ 


॥\ प्रक्णं ३३-ज्योतिव प्रचार (१) ॥ 
अधः्रमाण मूर्ध वण्यंमानं निबोधत । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पंचमम्‌ । 
अनन्तधातवो हयं ते व्यापकास्तु प्रको तिताः ॥।१ 
जननी सवभूतानां सवेभूतधरा धरा । 
नानाजनपदा कीर्णा नानाधिष्ठानवत्तना ॥२ 
नाननदनदीशैला नैकजातिसमाकुला 1 
अनन्ता गीयते देवी पृथिवी बहुविस्तरा 1३ 
नदीनदसमुद्रस्थास्तथा शुद्राश्नयाः स्थिताः । 
पर्वताकाशसंस्थाश्च अन्तभूं मिगताश्चयाः ॥४ 
आपोऽनन्ता्च विज्ञेयास्तथाग्निः सवेलौकिकरः ॥ 
अनन्तः पठ्यते चैव व्यापकः स्वसम्भवः ॥॥५ 
तथाकाशमनालम्बं रम्यं नानाश्रयं स्मृतम्‌ । 
अनन्तं प्रथितं सवं वायुश्चाकाशसम्भवः ॥।६ 
आपः पृथिव्यामुदके पृथिवी चोपरि स्थिता । 
आकाशञ्चापरमधः पुनभ मिः पुनज्जेलम्‌ ।।७ 





[1 
५ 





ज्योतिष प्रचार (१) | [ ३४६९ 


श्री सूतजी ने कहा--अव आप लोग अध.प्रमाण बौर उद्धं जो कि 

मेरे दवारा वर्मन होगा उसक्रा श्रवण करे । पृथिवी, वायु, नाकाश, जल ओर 
पांचवीं ज्योति ये अनन्त घातु द जो व्यापक कही गई है ।॥ १॥ समस्त 
प्राणियों क जनन करने वाली जननी तथा सम्पूणं भूतो को घरण करने वाली 
धरा होती दै जो किं अनेक प्रकार के जनपदों से आकीर्णं है तथा विविध प्रकारः 
के अधिष्ठान एवं नगरों वाली है ॥ २॥ इस धरा मे नाना भति के नद, नदी 
तथा पर्व॑त ह ओर अनेक प्रकार की जातियों से यह्‌ समाकल हो रही है। यह्‌ 
पृथिवी देवी अनन्त एवं वहत विस्तार वाली गाई जाती दहै॥३॥ नदी, नद 
ओर समूद्र मँ र्हने वाले तया दयोरे-छोटे आघ्रमों मे स्थित, पवत एवं आकाश 
मे रहने वाले तथा इस भूमण्डल के अन्दर मे रहने वाले जल भी भनन्त ह उन्हे 
भौ विना अन्त वाले जानना चाहिए । दसी भाति समस्त लोक में रहने वाला 
यह्‌ अग्नि भी व्यापक एवं सर्वं सम्भव तथा अनन्त पठा जाता है ॥ ४-५॥ इसी 
प्रकार से यह अकाश विना अवलम्ब वाला, सुन्दर एवं अनेकों का आश्चयं कहा 
गया है । यह्‌ सब अनन्त प्रथित है । मौर वायु आकाश से उत्पन्न होने वाला है 
॥ ६ ॥ जल पृथिवी में दै जीर जल के उपर यह पृथ्वी स्थित है । आकाश 
ऊपर है फिर नीचे जल है ओर फिर भूमि है।॥७॥ 

एवमन्तमनन्तस्य भौतिजस्य न विद्यते । 

पुरा सुरेरभिहितं निश्चितन्तु निबोधत ।}८ 

शूमिजलमथाक्राशमिति ज्ञेया परम्परा । 

स्थितिरेषा तु विज्ञेया सप्तमेऽस्मित्र रसातले ॥ 

दशयोजनसाहस्रमेकमौमं रसातलम्‌ । 

साधुभिः परिविष्यातमेककं वहुविस्तरम्‌ ॥१० 

प्रथममतलज्चैव सुतलन्तु ततः परम्‌ । 

ततः परतरं विदयाद्वितलं बहुविस्तरम्‌ । ११ 

ततो गभस्तलं नाम परतश्च महातलम्‌ । 

श्रीतलञ्च ततः प्राहुः पातालं सप्तमं स्मृतम्‌ ।॥१२ 

कष्ण भौमज्च प्रथसं भूमिभागं कीत्तितम्‌ । 


९५०] ॥ “न | 


पाण्डुमौमं द्वितीयन्तु त्रतीयं रक्तमृत्तिकम्‌ ॥ १३ 
पीतभौमशचतुथन्तु पंचमं शकंरातलम्‌ । 
यष्ठः शिकामयञ्रौव सौवर्णं सप्रमन्तलम्‌ ।।१४ 
इस प्रकार से इस भौतिक की अनन्तता दै ओर इतका अन्त कभी नहीं 
होता है । पहिले देवों ने जो कहा है अव्रञप जो भौ निश्चित है उपकर श्रवण 
करो।। ८ ॥ भूमि, जल तथा आक्राश यह इनको परम्परा होती हैजो करि 
जानने के योग्य है । इस सक्षम रसःतल मे यह स्थिति जानने के णोग्य होती है 
। & ॥ दश सहख योजन वाला यह एक भौम रसातल दै । साधु पृरुषोंके हारा 
एक-एक ब्रहुत विस्तार से युक्त परिविष्यात है ॥ १०॥ इनम ज प्रथम है 
वहु अतल नाम वाला दै । इसके आगे सुतल होता है। इसके भी आगे बहुत 
विस्तार वाला वितल होतादै ।॥ ११॥ इमके आगे गमभस्तल नाम वालाहै 
ओर फिर आगे महातलदहै । इसके आने श्रीतल कटा गया हं आर्‌ पाताल 
सातर्वां कहा गया है। १२॥ प्रथम भाग ृष्ण भौम है जो क्रि भूमिक्राभाग 
कीर्तित किया गाह । पण्ड भूमि वान्दा पाण्डु भौम दूसरा भागदहै। तीसरा 
रक्त भूमि वाला अर्थात्‌ जिसे लाल मिरी दै दसा भागदै। पीतमौम चौथा 
माग होतादहै। पांवर्वां भाग शाक्रंरातन वाला होताहै ओौर छठा भाग 
शिलाप्रों से पूर्णं है तथा सातां भाग सौवणं होता है अर्थात्‌ हैममय 
॥ १-१४ 1 
प्रथमे तु तले ख्यातमपुरेद्धस्य मन्दिरम्‌ । 
नमूचेरिन्द्रशव्रोहि महानादस्य चालयम्‌ ॥१५ 
पुरञ्च शंकुकणेस्य कवरन्धस्य च मन्दिरम्‌ । 
निष्कुलादस्य च पुरं प्रहृष्टननसकरुलम्‌ ॥९६ 
राक्षसस्य च भीमस्य शूलदन्तत्य चालयमर्‌ । 
लोहिताक्षकलि ङ्गानां नगरं पदस्य तु ॥१७ 
धनञ्जयस्य च पूरं माहेन्द्रस्य महात्मनः । 
कालियस्य च नागस्य नगरं कलस्य च ॥।१८ 
एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ 


~~ 


[प 


न, 


----------=------ 


ज्योतिष प्रचार (१) |] | ३५१ 


तते ज्ञेयानि प्रथमे कृष्णभौमे न संशयः 1९८ 

दितीयेऽपि तजे विभ्रा देव्येद्धस्य सुरक्षसः । 

महाजम्भस्य च तथा नगरं प्रथमस्य तु ॥२० 

हथग्रोवध्य कृष्णस्य निकुम्भस्य च मन्दिरम्‌ । 

शंखाख्येयस्य च पुरं नगरं गोमुखस्य च ॥९१ 

इनमे जो रथम तल है उसपर अपुरोके स्वामी का मन्दिर ख्यात है । 
दद्र ॐ शत्रु महानाद वाले नमुचि का यहं जाल है ॥ १५॥। शंकरुकणं कां 
नगर है ओर कबन्ध क। मन्दिर है । भौर निष्कुल से इसका पुर परम प्रहु 
मनुष्यो से तंक्रुल अर्थात्‌ विरा हृ दै ॥ १६॥. अलन्त मीम अर्थात भयानक 
श्ूलदन्त रक्ष का आलय है । लोहिताक्ष लि द्धोंका ओर एवाषद का नगर है 
। १७ ॥ पदन महाटमा धनञ्जय का तपर है तधा कालियन्ाग का ओर 
कलपतर का वहां पर नगर है ॥ १५ ॥ इम प्रकार से वहाँ पर नाग दानव भौर 
राक्षसो के सहो नगर दै । ये सव कृष्ण भौम प्रयम तल में ही जानने के योग्य 
होते है मौर इसमे कुछ भी संशय नहीं है ॥१६॥ है विभ्रो ! द्वितीय तल रे 
भरी दैत्यों के स्वामी रक्षतत प्रथम महाजम्भ का तर है ॥ २० ॥ भौर फिर 
वह हयग्रीव, कृष्ण, ओर निकुम्भ का मन्दिर है । शंख नाम वाले ओर गोमुख 
का पुर एव्र तगर दै।॥ २१॥ 

राक्षसस्य च नीलस्य मेघस्य क्रथनस्य च । 

पुरञ्च कुषपादस्य महोष्णीषस्य चालयम्‌ ॥२२ 

कम्बलस्य च नागस्य पुरमश्वतरस्य च । 

कद्‌ पुत्रस्य च पुरं तक्षकस्य महात्म: ॥९२ 

एव पुरसहस्राणि नागदानवरश्चसाम्‌ । 

द्वितीयेऽस्मिन्‌ तले विघ्रः पाण्डुमौमे न संशयः ॥र४ 

तृतीये तु तले ख्यातं प्रह्लादस्य महात्मनः । 

अनु्घादस्य च पुरं देतयेनदस्य महात्मनः ॥९* 

तारकाख्यस्य च पुरं पुरं त्रिशिरसस्तथा । 

शिनुमारस्प च पुरं हृटपुश्जनावच्‌ ॥२६ 


३५२ [ वायु-प्राण 
च्यवनस्य च विजयं राक्षसस्य च मन्दिरम्‌ । 
राक्षसेन्द्रस्य च पुरं कुम्मिलस्य खरस्य च ॥२७ 
विराधस्य च करस्य पुरमुल्कामूखस्य च । 
हेमकरस्य च नागस्य तथा पाण्डु एकस्य च ॥२८ 





इपक्रे अतिरिक्त वहां पर नील, मेघ ओौर क्रयन राक्षत का पुर दै तथा 
कुरुपाद ओर महोष्णौष का आलय है । २२॥ कम्बल नाग करा ओर अश्वतर 
का पुर दै । कदे पुत्र महानु आत्मा वलि तक्षक का नगर ह ॥ २३॥ इष 
प्रकार से वहाँ पर नाग, दानव ओौर रश्नषों के सदघ्ो ही पुर हैँ । हे विप्रो । 
इष द्वितीय तल मे एमे अनेक नगरदहँजो करि पाण्डुनौम इम नाम वाला है। 
इसमे भो तनिक संणय नहीं है ।॥ २४ ॥ तौपरे तल मे महात्मा प्रह्लादका 
पुर प्रसिद्धै तया महालसा दैत्ये अनुह्वाद का नगर है। २५॥ वहां पर 
इनके अतिरिक्त तारक नाम वाले का पुर, त्रिशिरा का पुर, ओर हपु मनुष्यों 
से समाकुल शिशुमार का पुर है २६॥ वहां पर च्यवन राक्षत का मन्दिर 
हैसो जान लेना चाहिएतथा राक्षन कुम्मिल ओर खर का पुर भी है ॥२७॥ 
तथा अत्यन्त क्रर विराघका पुर ओर उल्कामुलकापुरहै। एवं हमक, नाग 
तथा पाण्डुरक के भी वां पर पृररहै॥ २८॥ 

मणिमन््स्य च पुरं कपिलस्य च मन्दिरम्‌ । 

नन्दस्य चो रगपतेविशालस्य च मन्दिरम्‌ ।। र 

एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । 

तृतीयेऽस्मिस्तले विग्राः पीतभौमे न संशयः ॥३० 

चतुर्थे देव्यसिहस्य कालनेमेर्महात्मनः 1 

गजकर्णस्य च पुरं नगरं कुञ्जरस्य च ३१ 

राक्षसेन्द्रस्य च पुरं सुमालेवेहुविस्तरम्‌ । 

मुञ्जस्य लोकनाथस्य वृकवक्त्रस्य चालयम्‌ ॥३२ 

बहुयोजनसाहस्र' बहुपक्षिसमाकुलम्‌ 1 

नगरं गैनतेयस्य चतुथेऽस्मिन्‌ रसातले ॥३३ 

पञ्चमे शकं राभौमे वहुयो जनव्रिस्तृते । 





ञ्योतिप-प्रचार [१] | 


विरोचनस्य नगरं दैत्यसिहस्य धीमतः ॥ ६४ 

वेदुग्यप्याग्निजि हवस्य हिरण्याक्षध्य चालयम्‌ 1 

परञ्च विय. ज्जिह्वस्य राक्षसस्य च धीमतः ॥२५ 

त वहां तीसरे तल में मणिभन््र का पुर तथा कपिलका मन्दिर दै। 

उरगोके स्वामी नन्द का एवं विशाल का मन्दिर है ॥ २९६॥ हे विप्रो दक 
तृतीय तनमे, जोक्रि पीतभौम है, नाग, दानव बौर राक्षो के सहसो हौ 
ध्र एवं मन्दिर है इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ३० ॥ अब अगे चौये तल में 
द्यो मे पिह महात्मा कालनेमि के, गजक्रणं के तथा कुञ्जर के पुर एवं मन्दिर 
है ॥ ३१॥ तथा रक्षपरेन््र मुमालि का बहुत विस्तार वाला पुर है। मुञ्जं 
लोकनाथ वृक्क के अलपरहु।। ३२॥ इस चुं रभातल में बहुत पे सहस्र 
योजन के विस्तार वाला ओर वहत से पक्षिधों समाकुल विरा हुभ्रा वैनतेय का 
सुरम्ध्र नगर दहै ॥ ३३॥ ्पाचिशंजो शकरा भौपतल है उसमे जोकि बहुत 
योजनो के विस्तार वाला है दैत्यो मे प्षिह के समान एवं बुद्धिमान विरोचन 
का नगर दै) ३४॥) वदरं, अग्नि जिह मौर हिरण्याक्न का भालथ ( घर ) है 
तथा धीमान्‌ राक्षम विचुज्निह्वुकापुर भी रै ॥ ३५॥ 

महामेवस्य च पुरं राक्षपेन्द्रस्य शालिनः। 

कर्मारस्य च नागस्य स्वरस्तिकस्य जयस्य च ॥।३६ 

एवं पुरसहसखाणि नागदानवरक्षपताम्‌ । 

पञ्चमेऽपि तथा ज्ञेयं शकरानिलये शरदा ॥३७ 

षष्ठो तले दैत्यपतेः केसरेनंगरोत्तमम्‌ । 

सुपर्गणः सुलोन्मर्च नगरं महिषस्य च । 

राक्षसेन्द्रस्य च पुरमुत्तोशस्य महात्मनः ॥३८ 

तत्रास्ते सुरसापुत्रः शतशीर्षो मृदा युतः । 

कश्यपस्य सुतः श्रीमान्‌ वासुकरिर्नामि नागराद्‌ ॥३९ 

एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । 

षटे तलेऽस्मिन्‌ विख्पाते शिलाभौमे रसातले ॥४० 

स्मे तु तले ज्ञेयं पाताले सवेपश्चिमे । 
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कुन्द ओर इन्द्‌. के समान वर्णं वाले उसकी अक्षमाला विराजमान है । 
वह देसी प्रतीत होती दै जेषे हिमाच्छं दित शत्रेत पवेत के शिखर पर तरण 
सूर्पोकी मालाटहो ॥५०॥ जटाओं से करान द्यति वाले उस अपने शयनासन 
पर रेमे दिखाई देते दज भूमि पर सहल शिखरो वाला कोई पवत फेला 
हु हो ॥५१॥ वह महन्‌ नागों का स्वामी महान्‌ भाग वाले ओर महान्‌ भोग 
वाने तथा महान्‌ बल वले पहानू नापोंके द्वारा महान्‌ तेजसे युक्त स्वय 
उपास्थमान होते है ॥५२॥ वहं सस्त नागों ङे राजा दहै भौर महान. यति 
वालि रेष नाप वलि । वह्‌ अहिकौतवु अर्यात्‌ शरोर वैष्णवी अर्थात्‌ विष्णु 
से सम्बन्य रखने वाली है जोकि मर्यादा मे व्यवस्थित है ॥५३॥ ये सातोँही 
व्प्रवहार के योग्य रसातल कहे गयेहै। ये सव सर्वदा देव, असुर, महानाग 
ओर राक्षसो के निवाप भूमि वने हए ह ॥५४।॥ इमे आगे स्थान देखने तथा 
गमन करने के अथोग्य है जिषमेक्रि वड़े सिद्ध ओर साधुभी नहीं ज।सक्रते है । 
यह्‌ अगिक्याहै इमे देवणग भी नहीं जानते हैँ भौर व्यत्रहार से स्व॑था रहित 
ही है ॥५५॥ है द्विजोत्तमो 1 ऋषियों के द्वारा पृथिवी, अग्नि. जल, वायु भौर 
आकाश का महत्व इसी प्रकार से वणेन किया जाता है इसमे कुछ भी संशय नहीं 
है ।५६॥ 

अत ऊर प्रवक्ष्यामि सूर्याचन्द्रमसोगंतिम्‌ । 

सर्थाचन्द्रमसवितौ रमन्तौ यावदेव तु । 

प्रकाशतः स्वरभाभिस्तौ मगडलाभ्यां समास्थितौ ॥५७ 

सध्रानच्च समूद्राणां दीपानान्तुस विस्तरः। 

विस्तराद्धः पृथिव्यास्तु भवेदन्यत्र बाह्यतः ॥५८ 

पर्याघपारिमाण्यन्तु चन्द्रादित्यौ प्रकाशतः । 

पर्या्षपारिमाण्येन भूमेस्तुल्यं दिवं स्मृतम्‌ ॥५य 

अवति चरीनिमान्‌ लोकान्‌ यस्मात्‌ सूर्यः परिभ्रमन्‌ । 

अव्रधातुः प्रकाशाख्यो ह्यवनात्स रविः स्मृतः ॥६० 

अतः पर' प्रवक्ष्यामि प्रमाणं चन्द्रसूर्ययोः । 

महितत्वा-मदीशब्दो ह्य शिम वषं निपात्यते ।६१ 
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अस्य भारतवषंस्य विष्फम्भन्तु सुविस्तरम्‌ । 

मण्डलं भारफरस्यराय योजनानां निगोध्रत ॥६२ 
नवयोजनसाहमो विप्तारो भास्करस्य तु । 
विस्तारात्रिगुणश्चास्य परिणाहोऽथ मस्डलम्‌ । 

विष्कम्भो मण्डलस्यैव भास्करादुद्विगुणः शशी ॥६३ 

इपपे भगे सूं ओर चन्द्रपा कौ गतिके व्रिषय मं बतनाङणा । ये 
दोनों सूं भौर चन्रमा जवर तक्र श्रमण जरिया करते हवे दोनो मण्डो से समा- 
स्थित होते हुए अपनी प्रभा से प्रकाशित होते ह ॥५७॥ सात समुद्रो का भौर 
दीपं का यह्‌ विस्तार दै प्रथिवी कातो उस व्रिस्तार का अर्धभाग है जोकि वाह्य 
से अन्य मे होता है ॥५८॥ चन्द्र भौर आदित्य पर्थ के पारिमाण को प्रक्रारित 
करिया करते है मौर पर्याप्त के पारिमाण्य से तुल्य दी दिव कहा गया है ।॥५६॥ 
यह सूर्यं परिभ्रमण करता हप्र तीनों लोकों कौ जित कारण रक्षा क्रिया करता 
है वह अव धातु प्रकाश नाम वालाहै ओर मवन करने से ही वह रवि कहा 
गथा है ॥६०॥ इपप्रे अगे अवर चन्द्र ओ सूपं का प्रपाण कठा जतादै। 
महितत्व के कारणसे मही यह श्र इष वषं में निपातित क्रिया जाता 
है ॥६१॥ इक्र भारतवरषं का सुवरस्तार विपुक्गम्भ हे अनन्तर भास्कर के मण्डल 
के योजन सञ्चलो ॥ ॥६२॥ भास्कर का विस्तार नौ योजन सहस्र अर्थात्‌ नौ 
योजन वाला है । इक विष्तार से तिगुना इर मण्डल का ही विषूकम्भ ह । 
भास्कर से दुगुना चन्द्रमा है ।॥६३॥ 

अतः पृथिव्यां वक्ष्यामि प्रमाणं योजनेः सह्‌ । 

सप्तद्रीपसमुद्राया विस्तारो मण्डलञ्च यत्‌ 1६४ 

इत्येतदिह सद्कयातं पुराणं परिमाणतः । 

तद्वक्ष्यामि प्रसह्भयाय साम्प्रतं ररभिमानिभिः।॥६५ 
अभिमानिव्यतीता ये तुल्यास्ते साम्परतेरिह्‌ । 

देवा ये वौ ह्यतीतास्ते रूपैर्नामभिरेव च ॥६६ 

तस्मात्तु साम्प्रतं देवं वक्ष्यामि वसुधातलम्‌ । 

दिवस्तु सन्निवेशो वं साम्प्रतेरेव कत्सनशः ॥६७ 
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शताद्धं कोटिविस्तारा पृथिवी कृ्स्नतः स्पृता । 

तस्या वार्ध॑प्रमाणेन मेरवे चातुरन्तरम्‌ ॥६८॥ 

पृथिव्या बाधं विस्तारो योजनाम्रासप्रकी तितः । 

मेरमध्यात्‌ प्रतिदिशं कोटिरेकादश स्मृताः ॥६५ 

तथा शतसहखाणि एकोननवतिः पूनः । 

पञ्चाशच्च सदखाणि व्रृथिव्या वाध विस्तरः ॥७० 

इसलिये प्रृथिवौ का प्रमाण यौजनों के साथ बतलाता ह । सातद्रीपी 
भौर सप्त समुद्रो वाली का विस्तार ओर जो मण्डल है पह यहं पर परिमाण 
से पुराणने संख्या कीरै । वह आजकल के होने वाले अभिमानियोंके हारा 
प्रसंख्या के लिथे बतनाता ह ॥६४।।६५॥। जो अभिमान करने वले व्यतीत हो 
गये वे यमं माज के समय मे होने वालोंके तुल्य हीये । जोदेवताथेवे 
भी नमो ओर अपने षूपोः से सव्र व्यतीत हौ गये है ॥६६।। इससे साम्प्रत 
अर्थात्‌ इस समयमे होने वाले देशो से वघुवा तल को बतलाता हूं । साम्प्रतों 
केद्वाराहीपूणंल्पसे दिव का सन्नि्ेश होता दहै ॥६७॥ यह पृध्वी पृ्ण॑तया 
पच।स करोड विस्तार वाली कही गई । उक अर्धं प्रमाण से मेर का चातुरन्तर 
होता है ॥६९॥ पृथिवी का आधा व्रिस्तार योजनाग्र से प्रकी तिति होता है मेर 
के मध्ये प्रतिदिशामें ग्यारह करोड़ कटे गये है ।।६६॥ सौ हजार नवासी ओर 
पचास सहख प्रथिवी का अधे विस्तार दे ॥७०॥ 

पृथिव्या विस्त्रं कृत्छ' योजनैस्तन्निबोधत । 

तिखः कोट्यस्तु विस्तारः संघ्यातः स चतुदिशम्‌ ॥७१ 

तथा शतसहखाणमेकोनाशीतिरुच्यते । 

सप्तद्रीपसमूद्रायाः पृथिव्धास्त्वेष विस्तरः ॥७२ 

विस्तारात्‌ वरिगुणचं व पथिव्यन्तस्य मण्डलम्‌ । 

गणितं योजनाग्रन्तु कोटयस्त्वेकादश स्मृताः ॥७३ 

तथा शतसहखन्तु सप्तचिशाधिकानि त्‌. 1 

इत्येतद्धं प्रसद्धयातं प्रथिव्यन्तस्य मण्डलम्‌ ॥७४ 
4 तारकासन्निवेशस्य दिवि यावद्धि मण्डलम्‌ ॥ 


> 


„वद 





| व 
॥ 






| 
| 
॥ 
| 


4 
॥ 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 


( # 
----- ॥ ग 


ज्यौतिपःप्रचार (१) | [| ३५६ 
पर्यासः सच्निवेशस्त भूमस्तावत्त्‌, मण्डलम्‌ ॥८५ 
पर्यासिपारिमाण्येन भूमेस्त्‌ ल्य दिवं स्मृतम्‌ । 
सप्तानामपि लोकानामेतन्मानं प्रकीरितम्‌ ॥७३ 
पर्यासिपारिमाण्येन मण्डलानुगतेन च । 
उपयु परि लोकानां छत्रवत्परिमण्डललम्‌ ॥ 4७ 
पृथिवी का विस्तार पूणेतः योननों के दारा समन्नना चाहिए । चारों 

दिशाओं मे अर्थात्‌ सभी ओर तौन करोड़ व्रिस्तार संष्थात क्रिया गया है ॥७१॥ 

सात द्वीप ओर सात सुद्र वाली इम पृथिवी का विष्नार सौ हजार उन्धासो 

कहा जाता है। ७२॥ इस विस्तार से तिगुना पृथवी के अन्त का मण्डल होता 
है। योजनाग्र से गिना गयादहै ओर ग्यारह करोड कहै गये दै ॥<३॥। उसी 
प्रकार से संतीस अधिक सौ सहस्र यहपृथिग्यन्त का मण्डल प्रसंख्यात क्रिया 
गया है ॥७४॥ दिव में तारका के सत्निवेश का जितना मण्डल है सच्वित्रश 
का पर्यास ओर भूमिका मण्डल उतना ही है ।७५॥ इपलिये पर्यास के पारिमाण्य 
से भूमिकादिवकेही तत्य होता है ेखा कहा गया है। सातों लोकों का यहं 
सान कहा गया है ॥७६॥ पर्याप के परिमाण्य से ओर मण्डल के अनुगत से 

लोकों कै ऊपर ऊपर छत्र की तरह परिमण्डल होता है ॥८५७॥ 

संस्थिति विहिता सर्वा येष्‌. तिष्ठन्ति जन्तवः । 
एतदण्डकटाहृष्य प्रभाणं परिकोत्तितम्‌ ॥७८ 
अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । 
भूर्लोकश्च भुवश्च व तृतीयः स्वरिति स्मृतः । 
महर्लोको जनरचेव तपः सत्यश्च सप्तमः ॥७् 
एते सप्त कृता लोक्ाश्छत्राकारा व्यवस्थिताः । 
स्वकं रावरणौ: सृक्षमरघयं माणाः पृथक्‌ पथक्‌ ॥८० 
दशभागाधिकाभिष्च ताभिः प्रकृ तिभिवंहिः । 
धाथमाणा विशेषं एच समुत्पन्नं : परस्परम्‌ ॥८९ 
अस्याण्डस्य समन्ताच्च सच्चिविषटो घनोदधिः । 
पृथिवीमण्डल कृत्स्नं घनतोयेन धार्यते ॥८२ 
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चनोदविपरेणाथ धार्यते घनतेजसा । 

बाह्यतो धनते जस्त्‌. तिरय्गूं न्त्‌, मण्डलम्‌ ॥०३॥। 

समन्तादूघनवातेन धाय्थतेनाणं प्रतिष्ठितम्‌ । 

चनवातात्त थाकाणमाकाणच महात्मना ।।८४ 

जिनमे जन्त गण निवा करते है उ गकरो षस्प्िति विहित हई अौर इस 
ण्ड कटाह का प्रमाणभी कह दिवा गवा है !॥७८॥ इम अण्ड के भीतर ये लोक 
ह, सात दवीप है मौर यहं पृथ्वी है । तीनो लोको में सूर्लकि, भूवः लोक ओर 
तीरा स्वर्लोक है देखा कहा गया है । महलक, जनलोक, तलोक ओर सातवां 
सत्य लोक है ।७९॥ ये सात लोक क्रिये गये भौर छत्र के आकार वाले व्प्रव 
स्थित होतिह।ये सातों अन्ने २० आवरणों से जोफि अति सूक्ष्म है पृथक्‌- 
पृथक्‌ धायमाण है ॥८०॥ वाहि दशभाग अधिक उन ्रकृतियों से ओर विशेष 
समुत्पन्नो से परस्पर मेये धार्यमाण होते ड । ८१॥ इस अण्ड के चारों ओर 
घना समूद्र सन्निविष्ट होता है । इत सप्त भूमण्डवर को घन जलतेवारणश्रिया 
जाताहै ।८२। इव घनोदधि के परेषघत तेन से धारण क्रिधा जाता ह्‌ । 
बाहिरिसे घनतेनका तियं. मौर उद्धवं मण्डल होता है ।८३॥ चारों ओर 
चन वातकर द्वारा यह्‌ वायंमाण होता हुषा प्रतिष्ठित होता घन वातस 
आक्राश अर महान्‌ आत्मा वाले से अकाश प्रतिष्ठित होता हं ॥८४॥ 
भूतादिना वृत्त सर्ग भूतादिमं हता वृतः । 
वृतो महाननन्तेन प्रधानेनाग्ययात्मना ॥८५ 
पुराणि लोकपालानां प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ । 
ज्योतिर्मणप्रचारस्य प्रमाणं परिवक्ष्यते ॥८६ 
मेरोः प्राच्यां दिशि तथा मानसस्य व मृद्धं नि । 
वस्वोकसारा माहेन्री प्‌.ण्ा हेमपरिष्कृता ।।5७ 
दक्षिरन पूनम रोर्मानस्यवं मूदधंनि। 
वैवस्वतो निवसति यमः संयमने प्रे ॥८< 
प्रतीच्यान्त्‌. पुनरोर्मानसस्यं व मूद्धनि। 
सुखा नाम पुरी रम्या वरुणस्याथ धीमतः । 1५४ 


व ~ 


च्छ 


स्य स 
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दिश्युत्तरस्यां मेरोस्तु मान्यौ व मूदैनि 1 

तल्पा महेन्पूर्य्या तु समस्यापि विभावरी ।द० 
मानसोत्तरपृष्ठे तु लोकपालाश्चतुहिशम्‌ । 

स्थिता धरम्मंब्यवस्थाये लोकसंरक्षणाय च ६१९ 

यह सव भूतादिके द्वारा वृत है ओौर यह्‌ सव भूत आदि महान्‌ 


. अर्थात्‌ महत्‌ से वृत होता है ओर वह्‌ महान्‌ अत्ययात्मा एवं जनन्त प्रधान के 


~ 


हारा अवृत होता ह ।॥५४॥ अव॒ लोकपालों के प्रोकोक्रम के अनुसार 
बताया जायगा ओर ज्योति्ग॑णके प्रचार का प्रमाण भी बताया जायगा ।= ६॥ 
प्राची र्यात्‌ पूवं दिशा में मानस के मूर्वापिर मेरु हं जिसङ्रे ओक्रसारं वाली 
हेष परिष महेन्धी है॥८9॥ मानततके मत्तक पर हौ मेरु के दक्षिणम 
संयमनपुर मर वंवघ्वत यम निवास क्रिया करता है ॥5८॥ ओर मान के मूर्धा 
पर मेर के पश्चिम दिशामे धीमान वरुण देव की परमरम्य सुखा नाम चाली 
नगरी है ।८९॥ मानसकेहौी मूर्घापिर उत्तर दिशामें मरके माहेन्द्र पुरी के 
तुल्यं ही सोम की विभाव्ररी पुरी है॥९०॥ मानस के उत्तर पृष्ठ पर चारों 
दिशा मेँ लोकगल धमं की व्रवस्था करने के लिये बथा लोको के सरक्षण 


- करणे के वास्ते स्थित रहा करते है ॥९१। 


लोकपालोपरिष्टात्तु स्वतो दक्षिणायने । 
क[छ्ागतस्य सूर्यस्य गतिर्या तां निबोधत ॥ ५२ 
दक्षिणो प्रक्रमे सूर्यः क्षिप्रेषुरिव सपं ति । 
ज्योतिषा चक्रपाराय्रं सतत परिगच्छति ॥15३ 
मध्यगणएचामरावत्यां यदा भवति भास्करः । 

~. वैवस्वते संयमने उदयस्तत्र उच्यते ।\4४ 
सुखायामद्ध राच्रज्व मध्यगः स्याद्र विर्थ॑दा । 
सुखायामथ वारूण्यामुत्तिष्ठन्‌ स तु हश्यते ॥९६१ 
विभायामद्धं रात्रः स्यान्माहैन्य.मस्तमोति च । 
तदा दक्षिणपूरवेषामपराह्वो विधीयते ॥ २६ 
दक्षिणापर देयानां पूर्व्वाह्भः परिकीत्त्यंते । 


0 ~= 
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तेषामपररात्रञ्च ये जना उत्तरापथे ॥४७ 

देशा उत्तरपूर्वा ये पुव्वं रारन्त. तान्‌ प्रति । 

एवमेवोत्तरेष्वर्को भवनेषु विराजते ॥ ८ 

लोकपालो के ऊपर के भाग में सब ओर से दक्षिण अयन में काष्ठागत 
शयं की जो गति होती है उसे आप लोग समञ्च लेवें ॥६२॥ दक्षिणं प्रक्रपमे 
सूं फंके हुए तीर की भाति दौड लगाता है भौर निरन्तर उ्योत्तिगंण के चक्र 
को लेकर चाये ओर जाया करता है ।६२॥ जिर समथ भगवान्‌ भूवन भास्कर 
अमरावती मे मध्यमामी होते है तब वहां पर वैवश्वत संयमन मे उदय कटा 
जाता है ।।&४।॥ ज॒ रविदेव मध्धगामी होते दत्र सुखापुरी में भवंरात्रि 
होती है। सवा में गौर इफ अनन्तर वारुणी मे उत्तिष्ठ मान होते हृए 
वह दिलाई दिया करते है ।६५॥। विभा में आधीरात होती है गौर महेन 
वह्‌ मस्ताचलगामी होते है । तव दक्षिण पूर्वं वालो का षरा क्रिया 
जाता है ॥&६॥ दक्षिणा परदेश वारो का पूर्वाह्न परिकीत्तित होता है । उनके 
अपरम रात्रि होतो दै जो जन उत्तरपथ म निवास किया करते है ॥९७॥। जो 
देश उत्तर पूर्व होति द उनके प्रति पूवंरातरि होती है । इसी प्रकार से ही उत्तर 
भूव्रनो मे सूर्यदेव विराजमान हञा करते है ॥&८॥ 

सुखायामथ वारुण्यां मध्याह्ल चाय्यमा यदा । 

विभाव्य सोमपूर््यामुक्तिष्ठति विभावसुः ॥५० 

रात्रद्धः चामरावत्यामस्तमेति यमस्य च । 

सोमपूर्यां विभायान्तु मध्याह्नं स्याहिवाकरः ॥१०० 

म हेन्रस्यामरावत्यामुक्तिडति यदा रविः । 

अद्ध रात्रं संयमने वारुण्यामस्तमेति च ॥१०१ 

स शीध्रमेति पर्येति भास्करोऽलातचक्रवत्‌ । 

धरमन वै श्रममाणाति ऋक्षाणि गगने रविः ॥१०२ 

एवं चतुषु द्रीपेषु दक्षिणान्तेन सपेति । 

उदयास्तमनेनासावुत्तिष्ठति पूनः पुनः ॥१०२ 


=) 


पूर्वाह्न चापराह्लं तु द दौ देवालयौ तु सः॥ 
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तपत्येकन्तु मध्याह्नं तंरेव तु सरदिमभिः 11१०४ 
उदितो वद्धंमानाभिरामध्याह्न' तपन्‌ रविः । 
भतः परं ह्सन्तीभिर्गोभिरस्तं स गच्छति ॥१ ०१ 
सुखा मे तथा वारणी में मघ्याह्ञ मे जवर अथंमान होते हैँ तब विभावरी 
तै गौर सोमपुरी मे विभावसु उत्थित होते है अर्थाच उगते ह ॥ 6९ ॥ उस 
समय अमरावतौमें रात्रिका आधा भागं होता ठै गौर यमके यहां अस्ताचल- 
धामी हु करते है । सोमधुरी ओर विभामे मध्याह्न मे दिवाकर हुआ करते 
हँ ॥ १०० ॥ जितत समय मदेन की अमरावती मे सयं उदित हुभआा करते हं तब 
संयमन मेँ आधी रात होती है ओर वारुणी मे भस्त होति ह ॥ १० १॥ वह 
भास्कर अलतिके चक्रं की र्माति शीघ्रही आया करते हैँ जाते हई । भाक्ाश में 
नक्षत्रों के. भ्रममाण होते हए सूयं भ्रमण क्रिया करते है ॥ १० २॥ इस प्रकार 
से चारोंद्वीषों में दक्षिणान्त से प्रसर्पण करिया करते हँ । उदय ओर अस्त मन 
कै द्रा यहं बार-बार उत्थित हा करते है ॥ १०३ ॥ पूर्वाह्न मे ओर अप- 
राह्न म वह्‌ भेदो देवालय बाले होते है! एककोतो सध्याह्व में त्तपते ह 
आओौर वह उन्हीं रर्मियों कै द्वारा वर्धमान हने वालियों से उदित होते हए 
मध्याह्नं तफ़ सूयं तथन क्रिया करते ह इसके पश्चात्‌ हास को प्राप्त होती हई 
क्रिरणों से वह्‌ अस्ताचल को चवे जाया करते है ।॥ १०४८-१०५ ॥ 

उदयास्तमयाभ्यां हि स्पृते पूर्वापरे दिशौ । 

यावत्पुरस्तात्चपति तावद्‌ पृष्ठ तु पाश्वं योः ॥१०६ 

यत्रो्यन्‌ हृष्यते सूर्यस्तेषां स उदयः स्मृतः । 

यत्र प्रणाश्नमायाति तेषामस्तः स॒ उच्यते ॥१०७ 

सवेषामृत्तरे मेशर्वोकालोकस्तु दक्षसो । 

विदूरभावादकंस्य भमेलं वावृत्तस्य च । 

{यन्ते रश्मयो यस्मात्तेन रात्रौ न हर्यते ॥॥१८द 

` ग्रहनक्षत्रताराणां दशनं भास्करस्य च । 
 उच्छरायस्य प्रमाणोन ज्ञेयमस्तमनोदयम्‌ ॥१०६ 
शुक्लन्छायोग्ति रापश्च कृष्णच्छाया च मेदिनी । 
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विदररभावादकंस्य उद्यतस्य विरदिमिता । 

रक्ताभावो विरदिमित्वाद्रक्तत्वाच्चाप्यनुष्णता ॥११९ 

लेखयावस्थितः सूर्यो यत्र यत्र तु हश्यते । 

उद्व गतः सहखन्तु योजनानां स दृश्यते ॥१११ 

प्रभा हि सौरी पादेन अस्त ङ्खच्छति भास्करे , 

अग्निमाविशते रात्रौ तस्माह्‌.रात्‌ प्रकाशते ।११२ 

इस प्रकार से उदय भौर अस्तमयों के हारा पूर्वापर दिषेः कही 
गई हं । जव तक्र आगे वह तपते ह तव तक पृष्ठ मे पाए्वंका होना होतादहै 
। १०६ ॥ जहाँ पर उगते हुए सूंदेव दिखलाई देते है उनका वंह उदय कहा 
गथा ह । जहां पर वह प्रकाश को प्राप्त होति है उनका वह्‌ अस्त कहा जाया 
करता है ॥ १०७ ॥) सव वर्षो के उत्तर म मेर होता दहै भौर लोकालोक पवत 
सवके दक्षिणम होताहै। सूथंके विशेष दूर हो जाने से तथा भूमिकी लेखा 
से भावृत होने से उसक्तो क्रिरणे ह्ियमान हो जाया करती है । इसी कारण से 
वह्‌ रात्रि मे दिखलाई नहीं दिया करते है | १०८ ॥ ग्रह॒ नक्षत्र भौर ताराओों 
का तथा भास्कर का द्णेन उच्छौयके प्रमाण से जानना चादिए। जो भनोदय 
होता है वही अस्त कहा जाता है ।॥ १०६ ।\ अग्नि ओर जल शुक्ल छाया वाले 
हं मौर मेदिनी ष्ण छाया वाली होती दै। विशेष दूरी के भाव के होने के 
कारण से ही उद्यत सूर्यं की विरश्मिता होती है अर्थाव्‌ किरणों के दशन का 
अभाव रहा करता दै ` जवर उक्र विरश्मिता होती है तो उसमे रत्तता का 
अभाव रहा करता है भौर लालिमा के भाव का अमाव होने से उष्णता का भी 
अभाव रहता है ।॥ ११० ॥ लेखा से प्रवस्थित सूर्यं जरहा-जहाँं पर भी दिखलाई 
देता है तो वह सहस्रो योजन ऊपर गया हुआ दिखलाई दिया करता है ॥१११॥ 
भगवान्‌ भुवन भास्कर के अस्त में गमन करने पर सोरी प्रभापादसे भग्ने 
आविष्ट हौ जाया करती दै इस लिये रात्रिमेंदरर से प्रकाशित होती है ॥११२॥ 

उदितस्तु पुनः सूरयः अस्तमाश्नेयमा विशत्‌ । 

संयुक्तो वह्भिना सूयंस्ततः स तपते दिना ।११३ 

प्राकादयख तथौष्ण्य्च सूर्याम्नेयी च तेजसी ॥ 
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परस्परानुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशम्‌ ॥१९४ 

उत्तरे चेव भूम्यद्धः तथा तस्मिश्च दक्षिणो । 

उत्तिष्ठति तथा सूये" रात्रिराविशते त्वषः । 

तस्मात्ताम्रा भवन्त्यापो दिवारात्रिप्रवेशनात्‌ ॥११५ 

अस्तं याति पुनः सूये दिनं वै प्रविशत्यपः। 

तस्माच्छक्ला भवन्त्यापो नक्तमह्ञः प्रवेशनात्‌ ॥१९६ 

एतेन क्रमयोगेन भूम्यद्ध दक्षिणोत्तरे ।: 

उदयास्तमनेऽकस्य अहोरात्रं विशत्यपः ॥११७ 

दिनं सूय्रकाशाघ्यं तामसी रात्रिरुच्यते । 

तस्माद्वववस्थिता रात्रिः सुयविक्ष्यमहः स्मृतम्‌ ११८ 

एवं पुष्करमध्येन यदा सपति भास्करः । 

त्रिशांशकरन्तु मेदिन्या मुहर्ैनैव गच्छति ॥१९४ 

धनः जव वह उदित होता है तो सयं आग्नेय अस्त मे आविष्ट हो जाता 
है ओर वद्वि से संयुक्त होता हआ वह सूयं फिर दिन में तपा करता है ॥११३॥ 
प्रकाश का होना तथा उष्णता का होना ये दोनों हौ सूयं तथा अग्तिके तेज 
होते है । ये दोनों परस्पर में अनुप्रवेश करके ही दिन भौर रात्रि मे आप्यायित्त 
इभा करते ह ॥ ११४॥ भूमिके उत्तर अर्धभागं तथा दक्षिण ते सुं के 
उत्थित होने पर रात्रि जल में आविष्ट हो जाती है । इसी लिये जल दिवारात्रि 
क प्रवेशनसे ताम्र हो जाते हैँ ॥ ११५॥ फिर सुयं के भस्तंगत हो जाने पर 
दिन जलमेंप्र वष्ट हो जाया करता है। इकी लिये जल शुक्ल हो जाते है । रात्रि 
दिनके प्रवेशन होने के कारणस ही रेता हअ करता है ॥ ११६॥ इस क्रम 
कै योगसे भूमि के अधं दक्षिणोत्तर मेः सूर्यं के उदयास्तमान वेला में अहोरा 
जल मे प्रवेश क्रिया करते ह ॥ ११७ ॥ जो सूयं के प्रकाश के नाम वाला होता 
है वही दिन कहा जाया करता है भौर जो तामसी अर्थाव्‌ प्रकाशा के अभाव से 


` अन्धकार से पूणं होती है वह राति के नाम वाली कही जाया करती है । इससे 


रात्रि की व्यवस्था होती दहै भौर जो सूयविक्ष्यहै अर्थात जिस समयमे सूयं 
देखने के योधय होता है बह दिन कहा गया है ॥ ११८ ॥ इस पकार से जब 
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सूयं पृष्कर के मध्यसे पेण क्रिया करताटहैतो पृथ्वी कां व्रिशंशक मृहृत्तं भर 
मे ही चला जाता है ।। ११६॥; 

योजना ग्रानप्रहत्तं स्य इमां संखयां निवोधत । 

पर्णं शतसहसुणामेकत्रिरत्तु सः स्मृता ॥१२० 

पच्वाशत्तृ तथान्यानि सहसुण्यधिकानि तु । 

मौहु्िकौ गिद्य घा सूर्यस्य तु, विक्षीयतते ।*१९९ 

एतेन रातियोगेन यदा काष्ान्तु दक्षिणाम्‌ } 

पर्यगच्छेत्तदादित्यो माघे काष्ान्तमेव हि ॥१२२ 

सर्पते दक्षिणायान्त्‌ काष्ठायां तच्चिबोधत । 

नवकोस्यः प्रसंखचातः योजनैः परिमण्डलम्‌ ॥१२३ 

तथा शतसहसाणि चत्वारिशच्च पच्च च ¦ 

अहो रात्रात्पतङ्खस्य गतिरेषा विधीयते ॥१२४ 

दक्षिणाद्िनिवृकत्तौऽसौ विषुवस्थो यदा रविः। 

क्षीरोदस्य समुद्रस्य उत्तरान्ता दिशश्चरन्‌ ॥१२५ 

मण्डलं विषुव्द्यापि योजनैस्तन्निबोधत । 

तिसुः कोस्यस्तु विस्तीर्णा विषुवद्यापि सा स्मृता ॥ १२६ 

योजनाग्र से मूहृत्तं॑कौी इस संख्या को सम्डलो । वहपृणसीस सी 
की इकत्तीस कही गई है ॥ १२०॥ तथा अन्य पचास सहस्र अधिक्र सूयं कौ 
यह मुहृत्तं वारी गति का विधान किया जाता हं ॥ १२१ ॥ दसौ गति के 
योगसे जघ दक्षिण दिशा को सूर्यं पर्यागमन किया करता है तव सूयं माव म 
दिणा के अन्तकरो ही प्राप्त होता 1 १२२ ॥ दक्षिण दिशा मे जय गमन क्रिया 
करतादै इसे भी समन्ञलो। नौ करोड़ योजनं से परिमण्डल प्रसंख्थात होता 
है ॥ १२३ ॥ तया सौ सहचर वालीप्न भौर पांच अहोरात्र से सूयं की यह गति 
होती है एेमा विधान किया जाताहै ॥ १२४ दक्षिणसे जिस समय यह 
सथं विनिवृत्त होता हभा विपृवस्थ हो जातारहै बौर क्षीरोद सुद्र के उत्तरान्त 
दिशाओं मे रमण करता हुजा आतादै ॥ १२५॥ विषुवया का जो मण्डल 
होता हं योजनों के द्वारा उत भी जान लो । विषुवद्या भी तीन करोड़ 
विस्तीणं कही गई है ॥ १२६ ॥ 
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तथा एतसहसाणामशौत्येकाधिका पुनः । 

शरवणे चोत्तरां काष्ठाचित्रभावूरयंदा भवेत्‌ । 
शाकद्वीपस्य षष्ठस्य उत्तरान्ता दिशश्च रनु ॥१२७ 
उत्तराान्च काष्ठायां प्रमाणं मण्डलस्य च । 
योजनाग्रात्परसंखघाता कोटिरेका तुसा द्िजैः॥१२त 
अशीतिनियुतानीह्‌ योजनानां तथेव च । 
अष्टपञ्चाशतञ्चैव योजनान्यधिकानि तु ॥१२४ 
नागवीध्युत्तरावीथी अजवीधी च दक्षिणा । 

शूलं चेव तथाषाढे ह्यजवीध्युदयाक्चयः । 

अभि जित्पुवैतः स्वातिर्नागवीध्युदयाञ्चयः । १३० 
काष्ठयोरन्तरं यच्च तद्रक्ष योजनैः पुनः 1 
एतच्छतसहसुाणामेकत्रिणोत्त रं शतम्‌ ५१३१ 
चयखिशाधिकाश्चान्ये त्रयश्चिशच्चयोजनैः । 
काष्ठयोरन्तरं ह्य तद्योजनाग्रात्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ } ३२ 
काष्ठयोर्लखयोश्चव अन्तरे दक्षिणोत्तरे । 

ते तु वक्ष्यामि संखयाय योजनैत्तत्धिवोधत ।१३३ 


इसी प्रकार से सौ सहृख ओर एकाधिकं अस्सी श्रवण में उत्तर दिशा मे 
अव सूपं होतारं तो दह शाकहीप पष्ठ की उत्तयन्त दिशाओं का विचरण करता 
हभ ही होता दं ॥ १२७ ॥ उत्तर दिशा मे मण्डल का प्रसाण जो होत्ता है बह 
द्विजो के क्षरा योननाग्न मे एक करोड प्रसंर्परात किया गधा ॥ १२८॥ 
यहां पर योजनो के अस्सी निश्रुन ओर अद्ढावन अचिक् योजन होते है ।१२६॥ 
नागवीथी, उच्रावीयी आर अजवीथी ये दक्षिण प्रूल शौर अषाढ मे अजवीथी 
ये तीन उदय होते ह । अभिजित नक्षत्र से पूवं स्वाति मे नागवीथी तीन उदय 
होते है ॥ १३० ॥ दिशाओं मेँ जो अन्तर होता है उनको पुनः योजनो के द्वारा 
बतलाप्रा जायगा । यह सौ हजार एक सौ इकत्तीस ओर अन्य तेतीस मधिकं 
अर्थात्‌ तेतीस पोजनोंके द्वारा योजनाप्र से दिशाओं का अन्तर प्रतिष्ठित होता 
ह ॥ १३१-१३२ ॥ दिशाओं में ओर लेबाओं में जो दक्षिणोत्तर अन्तर हा 


= 
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करते ह उनक्री संस्या करके यौजनौं कै दारा बतलाया जायमा उन्टं भीः काप 
लोग समञ्च लेवें \॥ १३३ ॥; 


एकंकमन्तरन्तस्या नियुतान्येकसप्ततिः । 

सहस्‌ण्यत्तिरिक्ताश्च ततोऽन्या पञ्चकष्ठतिः ।\१३५ 

लेखयोः काष्ठयोश्चैव बाह्याभ्यन्तरयोः स्मृतम्‌ ! 

अभ्यन्तरन्तु पर्येति मण्डलान्यत्तरायणे १३५ 

वाह्यतो दक्षिणं चैव सततन्तु यथाक्रमम्‌ । 

मण्डलानां शतं पुणमशीत्यधिकमुन्नरम्‌ ।१३६ 

चरते दक्षिणे चापि तावदेव विभावसुः । 

प्रमाणं मण्डलस्याथ. योजनाग्रान्निबोधतं १३७ 

एकविशद्योजनानां सहसाणि समासतः । 

शते ह पुनरप्यभ्ये योजनानां प्रकोत्तिते ॥१३८ 

एकविशतिभिष्ैव यो जनैरधिकंहि ते । 

एतत्प्रमाणमाध्यातं योजनैमेण्डलं हि तत्‌ 1१३ 

विष्कम्भो मण्डलस्यैष ति्थेक्‌ स तु विधीयते । 

परव्यहुञ्चरते तानि सूर्यो गै मण्डलक्रमयं ॥१७० 

उसका एक-एक का अन्तर एक सप्तति अर्थात्‌ इकहत्तर नियुत दहै ) 
सहश्च मतिरिक्त हैँ इसक्ते बाद भी अन्य पिचहत्तर हं ।॥ १६४ ॥ लेखाओं तथ। 
बाह्याभ्यन्तर दिशाओं मेँ यह मन्तर कहा मथा है 1 जोर अभ्यन्तर तो उत्तरायण 
सं मण्डलो का परिगमन करता ह ॥ १३५॥ वायु से दध्लिण मे निरन्तर क्रम 
करै अनुपार एकसौ अस्सी मण्डलो कै उत्तर में तथा उक्तौ प्रकार से दक्षणमे 
भी विभावसु विचरण किया करता ह्‌ । मण्डलका प्रमाणमभी योजनाग्र स 
समञ्च लो ॥ १३६-१३७ ॥ संक्षेप से इक्क्रीस सख तथा किर अन्य दोप्रौ योजन 
कहे गये है । १३८ ॥ इवकीस अधिक योजनो के द्वारा मण्डल का प्रमाण कहा 
गया ह ॥ ११९ ॥ मण्डल का जो विष्कम्म होताद्‌ वह्‌ तिक्‌ ( तिरा ) 
विधान कथा जाता ह । सूयं प्रतिदिन मण्डल क्रम पूर्वक उनका विचरण किया 
करता हं 11 १४० ॥ 
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कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीघ्र" निवत्त ते । 

दक्लिणे प्रक्रमे सयैस्तथा शीघ्र निवत्त ते ।१४१ 

तस्मात्‌ प्रकृष्टां भूमिञ्च कालेनाल्पेन गच्छति । 

सूर्थो ह।दशभिः शीघ्र मृहूर्तैरक्षिणोत्तरे १४२ 

त्रयोदशाद्धमृक्षाणामज्लानुचरते रविः । 

मृहुसैस्तावहक्षाणि नक्तमष्टादशेश्चरन्‌ १४३ 

कुलालचक्रमध्यस्तु यथा मन्दं प्रसर्पति । 

तथोदगयने सूयः सर्पते मन्दविक्रमः १४९ 

त्रयोदशाद्धं मद्धन ऋक्षाणां चरते रविः । 

तस्माो्वेण कालेन भूमिमल्पां निगच्छति ॥१४५ 

अष्टादशमूहृत्तं स्तु उक्त गयणपरश्चिमम्‌ । 

अहुभवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः ॥१५४६ 

लयोदशाद्धं सर्धेन.रक्षाणाञ्चरते रविः । 

मृहत्तैस्तावहक्षाणि नक्तमष्टादशेश्चरन्‌ ॥१४७ 

ततो मन्दतरं ताभ्याचक्र भ्रमति वे यथा । 

मृतण्ड इव मध्यस्थो ध्रुवो भ्रमति वे यथा ॥¶४० 

त्रिश्मुहूत्तानि बाहरहोरात्र ध्रुवो भ्रमव्‌ । 

उभयोः काष्ठयोर्मध्ये भ्रमते मण्डलानि सः ॥१४६ 

कुलाल ( कुम्हार) का चक्र परयतं जिस तरह शीघ्र ही लौट आता 
है उसी प्रकारसे दक्षिण भ्क्रम मे सूयं भी शीघ्र निवृत हो जाता है ॥१४१॥ 
इसमे इन प्रकृ भूमि को अलकालमें ही जाता है । सूयं बारह मृहूर्तो मे ही 
दल्लिणोत्तर में शीघ्र चला जाया करता है ।१४.॥ द्विनि मे सूय नक्षवोंके 
त्रयोदशार्थं का अनुसरण क्रिया करता है भौर अठारह मुहृततौ मे रातिमें नक्षत्रौ 
का चरणं क्रिया करता है ॥१४३॥ जि प्रकार से कुम्हार के चक्र का मध्यं 
भग मन्द गति ते प्रसर्पण क्रिया करता है वसे हौ उदगयन मे सूयं देव भी मन्द 
विक्रम वाले हुए चला करते है ॥ १४४॥ नक्षत्रों के वयोदशा्धं के अर्धंसे सूर्यं 
चरण किया करता है । इसी कारण से अल्प भूमि को भी बहुत अधिक कालं 
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मे जाया करता है ।॥१४५॥। अठारद्‌ मृहृत्तोँ भँ उत्तरायण पश्चिम मे दिन हुभा 
करतां है उसमे भी वह वहूत वरीमी गति बाला होता हज विचरण किया करता 
है ॥ १४९ ॥ सूथं नक्षत्रों के घ्रयोदाधे को अरघंसे चरण क्रिया करताहै। 
रात्रि म अठ.रह मृहूर्तो मे नक्षत्रों का चरण क्रिया करता दहै ॥ १४७ ॥ इसके 
अनन्तर उन दोनों से जिस प्रकार दु भौर मन्द चक्र भ्रमण करिया करताहै 
भौर मृत्पिण्ड की भाँति मध्यमे स्थित श्रव अंते परमण करताहै॥ ४८ ॥ 
तीस मुहूर्ता को हौ अहोरात्र कहते हैँ । प्रू रमण करता हतर दोनों दिशाओं 
के मध्यमे वह मण्डलोंका श्रमण क्रिया करतार ॥ १४६ ॥ 

कुलालदक्रनाभिस्तु यथा त्रैव वत्त॑ते । 

ध्रुवस्तथा हि विज्ञ यस्त त्रैव परिवर्तते ॥१५० 

उभयोः काष्ठयोर्मध्ये श्रमतो मण्डलानि तु । 

दिवा नक्तञ्च सूर्यस्य मन्दा शीघ्रा च वे गतिः ।१५१ 

उत्तरे प्रक्रमे त्विन्दोदिवा मन्दा गतिः स्मृता । 

तथव च पुनर्नक्तं शोघ्रा सूर्यस्य वै गतिः ॥।१५२्‌ 

दक्षिणे प्रक्रमे चैव दिवा शीघ्र विधीयते । 

गतिः सूर्यस्य नक्त वै मन्दा चापि तथा स्मूता ।॥१५३ 

एवं गतिविशेषेण विभजन्‌ राश्र्यहाति तु । 

तथा विचरते मार्गं समेन विषमेण च । १५४ 

लोकालोके स्थिता ये ते लो कपालाश्चतुदिशम्‌ । 

अगस्त्यश्चरते तेषामुपरिष्टाज्जवेन तु । 

भजन्नसावहोरात्रमेव द्धतिविशेषणेः ॥ १५५ 

दक्षिणे नागवीथ्यायां लोकालोकस्य चोत्तरम्‌ । 

लोकसन्तारको द्योष वैश्वानरपथाद्‌वहिः ॥१५६ 

पृष्ठे यावत्‌ प्रभा सौरी परस्तात्‌ सम्प्रकाशते । 

पाडवैयोः पृष्ठतस्तावल्लोकालोकस्य सवतः ।।१५७ 


जिस प्रकार कुलाल के चक्र की नामि वहां पर ही रहा करती ३ धव 
क्वो मी उ प्रकार का जान लेन। चादिए । वह वहां पर ही परिवत्तं न किया 
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केरता है ॥ १५० ॥ दोनो दिशाओं के मध्यमं मण्डलो का भ्रमण करने वाने : 


रात ओर दिन सूर्यं की गति भी मन्द भौर शीघ्रता वाली हो जाती है ॥१५१॥ 
उत्तर प्रक्रम में चन्द्रमा की गति दिन मे मन्द कही गई है । उसी भाति रातमें 
सूयं की गति शीघ्रता वाली हुआ करती है ॥ १५२ ॥ दक्षिण प्रक्रम में दिनमें 
शीघ्र होने का विधान होता है । रात्रिमें सूयं की गति मन्द उसी भाति कही 
गई दहै ॥ १५३ ॥ इस प्रकार से गति विशेष कै द्वारा रात ओर दिन का विभाग 
करते हुए सम मौर विषमकेद्वारा उसी प्रकार मागं का विचरण क्रिया करता 
है ॥ १५४ ॥ लोकालोक में जो स्थित वे चारों दिशाओं मे लोकपाल है। 
उनके ऊपर अगस्त्यवेग मे चरण करते जोकि इस प्रकार से गति विशेषणो 
से रत दिन सेवन करने वाले ह ॥ १५५ ॥ दक्षिण मे नागवीथी में लोकालोक 
पवेत के उत्तरम वैषनानर प्रथ से वहिर यह कोक सन्तारकं है ॥ १५६॥ 
पृष्रमें सौरी अर्थात्‌ सूर्यं की प्रभा जव तक आगे भली-मांति प्रकाशित होती है 
लोकालोक के पीछे मौर पार्ण्वो मे सव ओर तव तक प्रकार दिया करती 
हि ॥ १५५ ॥ 


योजनानां सहसाणि दशो न्तुच्छितो गिरिः । 
प्रकाशदचा प्रकाशषए्च सर्वतः परिमण्डलः ॥१५८ 
नेक्षत्रचन्द्रसूर्याङिच ग्रहास्तारागणैः सह । 

अभ्यन्तरं प्रकाशन्ते लोकालोकस्य वे गिरेः ॥ १५४ 
एतावानेव लोकस्तु नि रलोकस्त्वतः परम्‌ । 
लोकालोक एकधा तु निरालोकस्त्वनेकधा ॥१६० 
लोकालोकन्त्‌ सन्धत्ते यस्मात्‌ सूयः परसिप्रहम्‌ । 
तस्मात्सन्ध्येति तामाहुरुषाग्युषटयोर्मदन्तरम्‌ । 
उषा रात्रिः स्मृता विग्रव्य श्चापि त्वहः स्मृतम्‌ १६१ 
सूथं हि ग्रसमानानां सच््याकाले हि रक्षसाम्‌ । 
प्रजापतिनियोगेन शापस्तेषां दुरात्मनाम्‌ । 
अक्षयत्वञ्च देहस्य प्रापिता मरणं तथा ॥ १६२ 
तिसु: कोस्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः) 


ननद न वः 
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प्रथयन्ति सहसुंुमूदयन्ति दिने दिने । 

तापयन्तो दुरात्मानः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ ।१६३ 

अथ सूर्यस्य तेषाञ्च युद्धमासीत्‌ सुदारुणम्‌ । 

ततो ब्रह्मा च देवाश्च ब्राह्मणाइचैव सत्तमाः । 

सन्ध्येति समुपासन्तः क्षेपयन्ति महाजलम्‌ ॥१९४ 

ओ द्ध रत्रह्मसयुक्त' गायत्र्या चाभिमन्तितम्‌ । 

तेन दह्यन्ति ते दैत्या वज्रभूतेन वारिणा ॥१६५ 

यह गिरि दश सहत्र योजन उच्छति उपरकोटहै भौर सवबओोर से 
परिमण्डल प्रकाशयुक्तं तथा अप्रकाश वालाह ॥ १५८ ॥ लोकालोक गिरिके 
भीतर नक्षत्र, चन्द्र ओौर मूर्यं तथाताराओंके गणों के साय समस्त ग्रह प्रकाश 
दिया करते हँ ॥ १५६ ॥ इतनाही लोक हं ओर इसके अगे तो निरालोक ही 
ह । लोकालोकतो एक प्रकार का ही होता ह मौर निरालोक अनेक प्रकार 
वालाहोता दहं ॥ १६० ॥ जिष कारण से सूयं लोकालोक के परिग्रह का सन्धान 
करता हं इसी लिये उपा भौर ्युष्टि का जो अन्तर होता ह उसक्रो सन्ध्या 
कहा करते हँ । विप्रोंके द्वारा उषाको रात्रि भौर व्युष्टिको दिन कहागयाहं 
॥ १६१ ॥ सन्ध्या के समयमे पूयंका प्रास्त करने वाले उन दुरात्मा राक्षषों 
को प्रजापति के नियोग से शाहं देह का अक्षयत्व तथावे मरण को प्रास 
कराये गये थे ॥ १६२ ॥ मन्देहा नाम वाले विख्यात राक्षस तोन करोड रहँजो 
दिन-दिन मे उगने वाले सूर्यं की प्रार्थना करतेरहँ। ये दुरात्मा तापदेते हृए 
सूयं को खाना चाहते हँ ॥ १६३ ॥ इसके अनन्तर उनका भौर सूयं का महा- 
दारुण युद्ध हज था । तव ब्रह्माजी, देवगण, ओर सत्तम ब्राह्मण सन्ध्या इसकी 
उपासना करते हुए महाजल का क्षेप क्रिया करते है ।। १६४ ॥ ओङ्कार ब्रहम से 
संयुक्त भौर गायत्री मन्त्रे से अभिमन्त्रित वह जल हं । उस वज्रभूत जल से वे 
दैत्य दग्ध होते ह ॥ १६५ ॥ 

ततः पुनम॑ह तिजा महाय तिपराक्रमः । 

योजनानां सहसुाणि ऊद मुत्तिष्ठते शतम्‌ ॥१६६ 

ततः प्रयाति भगवान्‌ ब्राह्मणः परिवारितः । 
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वालखिल्येश्च मुनिभिः कृतार्थः समरीचिभिः ॥१६७ 
काष्ठानिमेषा दश पंच चैव विश्च काष्ठा गणयेतु कलान्तम्‌ । 
त्रिशत्‌ कलाश्च व भवेन्महर्तस्तै खिशता रात्र्यहनी समेते ॥१६८ 
ह्रासवृद्धी त्वह भगि दिवसानां यथाक्रपम्‌ । 
सन्ध्या मृहूतं मानन्तु हासे वृद्धौ समा स्पृता ॥१६४ 
लेखाप्रभृत्यथादिव्य व्रिमृहूर्चागते तु वे । 
प्रातस्तनः स्मृतः कालो भागस्त्वह्लः स पंचमः ॥१८० 
तस्मात्‌ प्रातस्तनाक्तालात्‌ त्रिमूहत्त्तु सङ्गवः । 
मध्याह्न खिपरूहत स्तु तस्मात्कालचच स्खवात्‌ ।।१७१ 
तस्मानध्यन्दिनात्‌ कालादपराह्ल इति स्मृतः । 
त्रय एव मुहू्घास्तु तस्मात्‌ कालच्च मध्यमात्‌ ॥१७२्‌ 
इसके अनन्तर महान्‌ तेज से युक्त ओर महान द्यति तथा पराक्रम वाले 
सहस्र शत योजन ऊध्वं पर उत्थित होति ह ॥ १६६ ॥ इसके पश्चातु वालखिल्य 
मुनि, कृतार्थं मरीचि भौर ब्राह्मणों के द्वारा परिवारिति भगवान्‌ प्रयाण करते 
है ।॥ १६७ ॥ दश ओर पाचि निमेषो की काष्ठा होती है मौर तीस काश्ाओोंसे 
कलान्त होता हं ओर तीस कलाओं का एक मृहृत्तं होता हं तथा तीस मृह्तो की 
राति तथा दिन मम होतेह ॥ १:८॥ दिनके भागों से थथाक्रम दिनोकी 
हास ओौर वृद्धि होती ह । मुहत्तं के मान तक सन्ध्या हास ओर वृद्ध मे 
सम कटी गई है ॥ १६६ ॥ इसके अनन्तर तीन मुहत्तं आदित्य के आगत 
होने पर लेखा प्रभृति होती है । जो प्रातस्तन होता हं वहु काल कहलाता हं 
वहु दिवत्त का परंचर्वां भाग होता हं ॥ १७० ॥ उप्त प्रातस्तन काल से तीन 
मुहुत्तं वाला सर्गव होता है । उस सद्धव काल से तीन मृहत्तं वाला मध्याह 
होता ह ॥ १७१ ॥ उस मध्यन्दिन काल से अपराह्न यह कहा गया हं । उष 
मध्यम काल से तीन ही मुहूर्तं होते है ॥ १७२ ॥ 
अपराह्न व्यतीपाते कालः सायाह्ल उच्यते । 
दशपञ्चमूहर्ा्िं सुहू्ताखय एव च ॥१७३ 
दशपंचमुहृत्त वै अहविघुवति स्मृतम्‌ । 
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दशपंचमृहुत्त्िं रात्रिन्दिवमिति स्मृतम्‌ १.४ 

वद्ध॑ते हसते चैव अयने दञ्षिणोत्तरे । 

अहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रिस्तु ग्रसते त्वहः ।॥१५५ 

ण रद्र ्न्तयो्मध्ये विषुवन्तद्धिमाग्पतं । 

अहोरात्रः कलाश्च व सप्त सोमः समश्नुते ॥१७६ 

तथा पंचदशाहानि पक्ष इत्यभिधीयते । 

द्रौ पक्षौ च भवेन्मासो द्रौ मासावन्तराव्ृतुः। 

ऋतुत्रयमयनं स्थादूदं ऽयने वघ पच्यते 1१७७ 

निपेषादिङकृतः कालः काष्ठाया दश पच च। 

कलार्यावरशवः काष्ठा मात्राशोमिद्यात्मिका ॥१८८ 

शतघ्तकोनकाञ्िणन्माव्रात्रिणन्‌ षड्तरा । 

द्िषष्टिभाक्‌ त्रयोत्रिशन्सावायाञ्व चला भवेत्‌ ।॥१७४ 

चघ्वारिशर्सहस्‌।णि शतान्यष्टौ च विच्‌ तिः । 

सप्ततिञ्चापि तत्रव नवति विद्धि निश्चये ॥१९८० 

अपराह्न के व्यतीपात हौ जने पर जो काल होता हं वहु सायाह्न 
कहा जाता टं । दश र्पाच महतं से तीन ही मृहृत्तं होते हँ ॥ १७३ ॥। दश 
पर मुहृत्तं वाला विषूवान्‌ प अद कहा गथा दग पांच मुहूतं से रात्रिन्दिनं 
यह्‌ कहा गया ह ॥ १७४ ॥ दक्षिग ओर उत्तर अगन परे रात्रि दिन बदताहं 
मौर हासको प्राप्त होता 1 अहं रात्रि का प्रसि करता हं ओर रात्रि अर्हं 
का ग्रास किया करतीं । इमी तरहसे इनदोनो का हास तथा वधत हु 
करता है ॥ \७५॥ शरद मौर त्रसन्तं के मव्यरमे वह विपु व्रिभावित 
होता हं । अहोरात्र जर कना सत इनको सोम समशन क्रिया करता है 
॥ १७६ ॥ उक्ती प्रकार से पन्द्रह दिन का पक्ष कहाजातादहं। दो पक्षो का 
एक मास होता ह भौर दो मासो के अन्तर में एक ऋतु होता हे । तीन ऋतु 
का एक अयन होता दं आर दो अथनोका एक वषं कहा जाया करताहं 
| १७७ ॥ दश ओर पाचि अर्यात्‌ पन्द्रह कला का निमेषादि कृत काल होता हं । 
तीस कला का काष्ठा भौर अचीति ( अस्सी ) दयकी मात्रा होती हँ ॥ १५० ॥ 


० 
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शतघ्नेकोनका त्रिशत षट्‌ उत्तर वाली मात्रा बासठ के भजन वाली तेक्ट्स मात्रा 
मे चल हौती है ॥ १७६ ॥ चालीस सहर सौ ओौर अ।ठ विद्यति सत्तर 
ओर वहां ही नन्वे निश्चय में जानौ ॥ १<०॥ 
चत्वार्येव शतान्याहुविय्‌.तौ वधसंयुगे । 
ह ` चरांशो ह्य विज्ञयो नालिका चात्र कारणम्‌ ।॥१८१ 
ह संवत्सरादयः पच चतु्मानिविकरत्पिताः। 
निश्चयः सर्वकालस्य थुग इत्यभिधीयते ॥१८२ 
` संवत्रस्तु प्रथमो द्वितोयः परिवत्सरः । 
इत्स रस्त्रतीयस्तु चतुथंश्चानुवत्सरः । 
पच्चमो वह्परस्तेषां कालस्तु परिसंज्ञितः ॥१८३ 
विशशतं भवेत्पूर्णं पवंणां तु रवेयुं गम्‌ । 
॥ एतान्यष्टादशश्िशदुदयो भास्करस्य च ।१८७ 
ऋतवश्लिशतः सौरा अयनानि दशेव तु । 
पञ्चत्रिंशत्‌ शतं चापि षष्ट्मापाए्च भास्करः ।॥१-१५ 
त्रिंशदेव त्वहोरात्र सतु मासङ्च भ।स्करः। 
एकषष्टिस्त्वहोरात्रा दनुरेको विभाव्यते ॥१-६ 
अह्ञान्तु उ्यधिकाशीतिः शतं चाप्यधिकं भवेत्‌ । 
मान तच्चित्रभानोस्तु विज्ञे यं भुवनस्य तु ॥१८७ 
वेधसंयुग विच.ति मे चारौ हौ कहते हँ । यहां चरांश जानना 
चाहिए । यहाँ पर नालका कारण है ॥ १८१॥ सम्वत्सर आदि पांच चार 
| मान से विकल्पित होते है । समत्त काल का निश्च युग एेसा कहा जाता 
|| है ॥ १८२ ॥ प्रथम सम्वत्सर होता है, दूसरा परिव-सर होता है, तीसरा 
| इद्रततर आौर चधा अनुवत्सर तथा पांचवां वत्सर होता है । इस प्रकार से 
९ | उनका काल परिसं्ञित होता है ॥ १८२ ॥ बीस सौ पर्वोका पूणं रवि का 
| युग होता है। ये अठारह तौ मस्क्र का उदय है॥ १८४॥ सौर ऋतु 
| तीस ओौर दश ही अथन होते ह । पतीस ओर घौ तथा साठ मास मास्कर 
है ॥ १५५ ॥ तीप ही अहीराते का वह्‌ प्रास्कर माप्त होता है । इकसठ अहोरा 
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एक दनु विभावित होता दहै ॥ १८९ ॥ दिनों के तिरासौ ओर सौ अधिक होते 
है । वह चित्रभानु भुवन का मान समन्लना चाहिए ॥ १८७ ॥ 

सौरसौम्यं तु विज्ञयं नक्षत्र सावनं तथा। 

नामान्येतानि चत्वारि यैः पुराणं विभाव्यते ॥¶८८ 

खे तस्थोत्तरतश्च व श्यृङ्खवान्नाम पवेतः। 

त्रीणि तस्प्रतु श्ुङ्घाणि स्पृणन्तौव नभस्तलम्‌ १८ 

तैश्चापि श्युङ्खवान्नाम सर्वतश्च॑व विध्र्‌तः। 

एकमार्मङच विस्तारो विष+म्भष्चापि कीतितः ॥१्० 

तस्य वै सर्वतः श्रद्ध मध्यमन्तद्धिरण्मयम्‌ । 

दक्षिणं राजतच्चैवश्णृद्ध तु स्फटिकप्रभम्‌ ।।१८१्‌ 

सर्वरत्नमयं चेक श॒ द्धमुत्तरमृत्तमम्‌ । 

एवं कूटेलिभिः शैलैः श्य द्वानिति विश्रृतः ॥१२२ 

यत्ाद्विघुवतं श द्गन्तदकंः प्रतिपद्यते । 

शरद्रसन्तयो्मध्ये मध्यमां गतिमास्थितः। 

हस्तल्यामथो रात्रि करोति तिमिरापहः ।।१६३ 

हरिताश्च हया दिव्यास्ते नियुक्ता महारथे ! 

अनुलिप्ता इवाभान्ति पद्यरक्तं गभस्तिभिः 1१४ 

मेषान्ते च तुलान्ते च भाष्करोदयतः स्मृताः । 

मृहूत्त¶ दश पच्च व अहोरातव्रिश्च तावती ।।१५ 

सौर, सौम्थ, नक्षत्र भौर सावन इन्दं समन्न लेना चाहिए । ये चोर 
नाम है जिनसे पुराण विभावित होता है॥ १८८॥ आकराश मेँ उसके उत्तर मे 
्ुङ्खवान्‌ नाम का एक परवत है उक तीन शिखर हँ जो करि इतने ऊचे कि 
मानों वे भाकोौश तल का स्पशं करते ह । १८६ ॥ उन्हीं से श्र ङ्गवाव्‌ यह ताम 
सब गोर विध्रूत होता दहै । एक मागे ओौर विस्तार भौर विष्कम्भ भी कहा 
गया है ॥ १६०॥ उसके शिखर सव ओर है उनमें जो मध्यम धृ है वहं 
हिरण्मय होता है । दक्षिण शिखर राजत (चांदीका) हैजोक्रि स्फटिक कौ 
तरमा वाला है ॥ १६१॥ उत्तर कीभोर जो शिखर है वह समस्त र्नो से ॥ 


| 


। होता है । शरत्‌ भौर ब 


~ 


` = =" ४ 
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परिपूणं एक उत्तम शिवर है । इस प्रकार से तीनक्टोके ्लोंसे यह्‌ शङ्गवान्‌ 
दुष नाम सेप्रद्यात दै १९२॥ जो विषुवत णद्ध दै उसक्रो मकं प्रतिपन्न 
सन्त के मध्यमे मच्यम मति में आस्थित होता है ॥ 
तिभिर अर्थात अन्धकार अग्रहरण करने वाला सूयं दिन के तुल्य रात्रिको कर 
देता है ॥ १६३ ॥ दिव्य हरित अश्व महारथ में नियुक्त होते ह । पद्म के 
समान रक्त क्रिरणों से अनुलिप्त की माति शोनित होति ह ।॥ १६४ ॥ मेष 
ॐ अन्तम भौर तुला के अन्त में मास्करोद्यत कहै यये हैँ । पन्द्रह मृहत्तं केष 
उतनी दही अहोरात्रि होती है ॥ १६५ ॥ 
कृत्तिकानां यदा सूः प्रथमांशगतो भवेत्‌ । 
विशाखानां तथा ज्ञेयश्चतुर्थाश निशाकरः ।१६६ 
तरिशाखा्यां यदा सू्येश्चसतऽशं तृतीयकम्‌ । 
तदा चन्द्र विजानीयपत्‌ कुल्तिकाशिरसि स्थिरम्‌ ॥१४७ 
चिषुवन्तं तदः विचयादेव माहु्भहषेयः । 
सूर्येण विषुव विद्यात्‌ कालं सोमेन लक्षयेत्‌ ॥१९८ 
समा राचरिरहृश्चैव यदा तद्वपुव द्भवेत्‌ \ 
तदा दानानि देयानि पितृभ्यो विषुवत्यपि । 
ब्ाह्मशभ्यो विशेषेण मुख मेतततु दवतम्‌ ॥१ =) 
ऊनरात्राधिमासौ च कलाकाष्टामृहृत्तंकाः । 
पौर्णमासी तथा ज्ञया अमावास्या तथेव च । 
सिनीवाली वुहुश्चैव सका चानुमतिस्तथा ॥२०० 
तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च युक्तः गुचिङ्चायनमुत्तरं स्थ. त्‌ । 
तभो नभस्योऽथ इषुः सहोजः । 
सहःसहस्याविति दक्षिणं स्वात्‌ ॥।२०१ 
संवत्सरास्ततो ज्ञेयाः पान्दा बरह्मणः पूता, । 
तस्मात्तु व््तवो ज्ञेया ऋषवो ह्यन्तरा स्मृतः ५२०२ 
जिम प्रकार छतिक्राओ का सूथं प्रधमांशगतत होता दै त्तव विशलामों के 


चतुर्थीश मे तिशाकर होता है ॥ १६६ ॥ 


भर 


धरिक्वला मे जब सूयं तृतीय अंश षे 
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परण किया करता है तव चन्द्रमा को कृत्तिक्राके रिर में स्थित जानना चाहिए 
। १६७ ।॥ उस समय देव को विपुवान्‌ समन्लना चाहिए रसा ऋषि लोम 
कहते दै । सूयं को विषुव्र समे ओर कालको सोम कै साय लक्षित करे 
1 १६८ ।। जव रात्रि भौर दिन समान होवें ओर जब विपुवद्‌ होवे तव व्ृ- 
वान्‌ में भी पितरोको दान देने चाहिये ओौर विशेष करके ब्राह्मणों कोदेवे 
वथोकि ये देवताओं का मुख हूभाकरताहै ॥ १६९॥ ऊन रात्र ओर अधि- 
मास, कला, काष्ठा ओर मूत्त -पौणेमासी तथा अमावस्या जाननी चाहिए । सिनी- 
वाली, कुह, रा ओर अनुमति जाननी चाहिये )। २०० ॥ तप ओर तपस्या, 
मधु ओर माघव, शुक्त ओर शुचि उत्तर अयन होतादहै। नभ मौर नभस्य 
इष्‌-सहोजं ओर सह तथा सहस्य दक्षिण अयन जान लेवे ॥ २०१॥ इसके 
पश्चात्‌ सम्वत्सर जानि जो कि पञ्च अब्द ब्रहमाके सुत द । उससे ऋतु जाने, 
जो अन्तर होते दैवे ऋतु कटे गयेर्है।॥ २०२॥ 

तस्म।दनुमुखा ज्ञेया अमावस्यास्य पवेणः 

तस्मात्तु विषुवं ज्ञ यं पितृदेवहितं सदा ।२०३ 

एवं ज्ञात्वा न मह्य त देवे पिच्ये च मानवः) 

तस्मात्‌ स्मृतं प्रजानां वै विषुवत्सर्वगं सदा 11२०४ 

आलोकान्तः स्मृतो लोको लोकान्तो लोक उच्यते } 

लोकपालाः स्थितास्तत्र लोकालोकस्य मध्यतः ॥२०५्‌ 

चत्वारस्ते महात्मानस्तिष्ठन्त्याभूतसम्प्लवात्‌ । 

सुधामा चैव वैराजः कद्‌ मः शङ कृपस्तथा । 

हिरष्यलोमा परंन्यः केतुमान्‌ जातनिश्चयः ।२०९६ 

निद्र नदरा निरभीमाना निस्तन्त्रा निष्परिग्रहाः । 

लोकपालाः स्थिता ह्यते लोकालोके चतुदिशम्‌ ॥२०७ 

उत्त रं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षि णम्‌ । 

पित्रृयाणः स वे पन्था वैश्वानरपथादूबहिः ॥२०८ 

तत्रासते प्रजावन्तो मुनयो ह्यग्तिहोत्रिणः । 

लोकस्य सन्ताकराः पित्रयाणो पथिस्थिताः ।।२०६ 
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प इससे इस धवं कौ श्रमावस्या को अनुमुखा जाननी चाहिए । उसे 
तर ओर देवों के हित वाला विपूव सदा जान लेना चाहिए ॥ २०३ ॥ मान 
का इ प्रकारसे ज्ञान प्राप्त करके फिर दव तथा पितर सम्बन्धी कायं में मोह 
नहीं करना चाहिये । .इपते समस्त पै गन करने वाला सदा प्रनाओं का 
विषुवत्‌ कहा गया है ॥ २०४ ॥ आलोकान्त लोक कहा गया है अौर लोकान्त 
लोक कहा जाता है वहां पर लोकालोक के मध्यमे लोकपाल स्थित होतेह 
॥ २०५॥ बर्हां च।र॒ महा आत्मा वाले भूतकषप्लव पर्यन्त रहा करते है । 
सुधामा, वराज, कट्‌ म, शक्ृप, हिरण्यरोमा, पजन्य, केतुमान, जाततिषश्चय, 
निद नद, निरभिमान, निस्तन्त्र, निष्परिग्रह-पे लोकालोक मे चारों दिशाओं में 
लोकपाल ध्थित हैँ ॥ २०६-२०७ ॥ अगस्त्य के उत्तर में भौर अजवीथी के 
दक्षिण मेँ वश्वानर पथ से बाहिर वह पित्रृगण पन्था होता है ॥ २०८ ॥। वहां 


पर अग्निहोघ् करने वाले प्रजावान्‌ मुनिगण लोक के सन्तान कहने वाले पितरृयाण 
के मागं में स्थित होते हैँ ॥ २०६ ॥ 


भूतारम्भकृतं कमं आशिषा ऋत्विगुच्यते । 
प्रारभन्ते लोककामास्तेषां पन्थाः स दक्षिणः ॥'२१० 
चलितन्ते पुनद्ध म॑ स्थापयन्ति युगे युगे । 

सन्तत्या तपसा चैव मर्यादाभिः श्रुतेन च ॥२११ 
जायानास्तु पूर्ने वे पश्चिमाधां गृहेषु च । 
पर्चिमाश्चं व जायन्ते पूर्ेषां निधनेष्वपि । 

एव मावर्तमानास्ते तिष्ठन्त्याभूतसम्प्लवात्‌ ॥६१२ 
अष्टाणीतिसहस्राणि भुनीनपं गृहमेधिनाम्‌ । 
सवितुह्‌ क्षिणं मागं श्रिता ह्याचन्द्रतारकम्‌ । 
क्रियावतां प्रद्कचंया ये दमशानानि भेजिरे ।(२९३ 
लोकसं पवहारेण भूता रम्भकृतेन च । 

इच्छाद्र प्रकृत्या च मंथुनोपगमेन च २१४ 

तथा कायकृतेनेहं सेवनाद्विषयस्य च । 

एतंस्तेः कारणैः सिद्धाः श्मशानानि हि भेजिरे ४ 
शरजै षिणस्ते मुनयो द परेष्विह जज्ञिरे ॥२१५ 
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नागवीथयृत्तरे यच्च सप्तषिभ्यङ्च दक्षिणम्‌] 
उत्तरः सवितुः पन्था देवयानस्तु स स्मृतः २१६ 
भूतारम्भ छत कमं आशीप से ऋत्विग कहां जाता है । लोक की कामना 


वाले प्रारम्भ क्रिया करते हँ उनक्रा वहु दक्षिण पन्था होताहै ॥ २१० ॥ वे 
चलति हो जाने वाले घमं को फिर यृुग-युग में स्थापित किया करते हैँ भौर वह्‌ 
सन्ततिसे, तपसे, मर्यादाओं मे मौर ध्रुत के वारा ही क्रिया करते है 
॥ २११॥।। पश्चिमोके गरृहोंमें पूवं जायमान रोति, ओौर पश्चिम पूर्वोके 
निधन होने पर उतान्न हुआ करतेदहैँ। इसप्रकार से आवत्तमान वे भूतसंप्लव 
तक्र ठहरा करते हैँ ॥.२१२॥ भठ.ठासी सहस्र गृहमेधी मूनियों का सविता का 
दक्षिणमागं है जिसमे वे आश्रित रहते हैँ ओर जव तक्र चन्द्रमा तथा तारागण 
स्थित है तत्र तक्र रहते है, भौर क्रिया वालों की प्रसंख्या करनी चाहिए जोकि 
मशानों के सेवन क्रिया करते थे ॥ २१३ ॥ लोक के संव्यवहार ते ओर भूता- 
रम्भ कृत से, इच्छा ओौरद्रष की प्रवृत्ति से, मैथुन के उपगम से तथा यहाँ पर 
कायछ्ृत से भौर विषय के सेवन से इतने ये कारणरदहैँजिन से सिद्ध लोग एम 
शानो के सेवन किया करतेथे। वे मुनिगण प्रजाओं के इच्छा वाले यहाँ द्वापरं 
मे उत्पन्न हुए ॥ २१४८२१५ ॥ नागव्रीथी के उत्तरम ओौर जो स्तषा के 
दक्षिण में उत्तर सविता का पन्या है वहु देवयान कहा गया हैँ ॥ २१६ ॥ 

यत्र ते वासिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः। 

सततन्ते जुगुप्सन्ते तस्मान्मृत्युज्ञितस्तु तेः ॥२१७ 

अष्टाशी तिसहस्राणि तेषामप्य दध॑रेतसाम्‌ । 

उदक्‌पन्थानमयंम्णः चरिता ह्याभूतसम्प्लवात २१८ 

इत्येतेः कारणैः शुद्धं स्तेऽस्मृतत्वं हि भेजिरे । 

आभूतसम्प्लवस्थानाममृतत्वं विभाव्यते ॥२१४ 

जैलोक्यस्थितिकालोऽ्यमपुनमर्गिंगामिनः । 

ब्रह्महत्याश्वमेधाम्यां पुण्यपापकृतोऽपरम्‌ । 

आभूतसम्प्लवान्ते तु क्षीयन्ते ह्य द्रं रेतसः ॥२२० 

ऊदेत्तिरम षियभ्यस्तु ध्रूबो यत्रास्ति वै स्मृतम्‌ । 

एतद्विष्णुपदं दिव्यं वतीयं व्योम्नि भास्वरम्‌ ।।२२१९ 


०. ५ 
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ततरे गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
धमघ्रुवाचास्ति्टन्ति यत्र ते लोकसाधकाः ॥२२२ 


हा पर जो निवाप करने वाले ह वे विमल, सिद्ध ओर ब्रह्मचारी ह । 
वै निरन्तर चुगुप्या करते है इसमे उन्होने मून को जीत लिया है ॥ २२७ ॥ उन 
उद्.र्वरेतामों के अठ ठास्री सहृख ह जो अयमा के उदक. पन्या का आश्रय वाले 
र भौर भूतसंप्लव मर्था महाप्रलय पर्यन्त वहां आश्रित रहते हँ ॥ २१८ ॥ इन 
सव कारणोसेजो क्ति बुद्ध हैं वे अस्मृतत्व का सेवन करते थे । भौर भूतसंप्लव 
तक स्थित रहने वालों का अमृतत्व विभावित होता है ॥ २१६ ॥ अयममारग- 
गामिका यह्‌ तैलोक्य को स्थिति का कालहै। ब्रह्महत्या भौर अश्वमेधो से 
पुण्य, पाप कृत अपर है । भूतसंप्लव के अन्त मे उद्धः वरेताभी क्षीण हो जति 
है । उद्ध. वोत्तर ऋषियों के लिये जहां घ्व है वहु कहा गया है। यह व्योम 
मे भास्वर तःसरा दिव्य विष्णु पद होता है जहां जाकर किमी प्रकार शोक नहीं 
करते है वही विष्ण का परम पद होता है। वहाँ घमं प्रुवादिक् ठहरा करते है 
जहां वे खोक के साधक होते हैँ ।॥ २२२॥ 

॥। प्रकणं ३४--ज्योतिष प्रचार (२) ॥ 


स्वायम्भृवे निसर्गे तु व्याख्यातान्यत्तराणि तु । 
भविष्याणि च सर्वाणि तेषां वक्ष्याम्यनुक्रमम्‌ ॥१ 
एतच्छ त्वा तु मुनयः पग्रच्छुर्लोमहषणम्‌ । 
सूर्याचन्द्रमसोश्चारं ग्रहाणां व सवशः ॥२ 
ध्रमन्ते कथमेतानि ज्योतींषि दिवि मण्डलम्‌ । 
तिर्यग्वय्‌ हेन सर्वाणि तथेवासङ्करेण च । 
कश्च भ्रामयते तानि भ्रमन्ति यदि वा स्वयम्‌ ॥३ 
एतद्र दितुमिच्छमस्तन्नौ निगद सत्तम । 
भृतसम्मोहुनन्त्वेतच्छोतुमिच्छा प्रवर्तति ॥8 
भतसम्मोहनं ह्ये तद्‌ ब््‌.वतो मे निबोधत । 
प्रत्यक्षमपि दृश्यं यत्तत्‌ संमोहयते प्रजाः ॥५ 
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योऽसौ चतुदिशं पृच्छे शिशुमारे व्यवस्थितः । 
उत्तानपादयपृत्रोऽसौ मेढीभूतो ध्रुवो दिवि ।६ 
स हि च्रमन्‌ भ्रामयते चन्द्रादित्यौ ग्रहैः सह; 
ध्र मन्तसनुगच्छनिति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ ७ 
श्रीसूत जीने कह्‌ा--स्वायम्भुव्र निग परै जो उत्तर थं उनगी व्याष्या 

कर दी गईहै ) भविष्य सें जितने सव हैँ उनका अनुक्रम बतलाया जायगा ॥१॥ 

यह्‌ सुनकर मुनिगण ने लोमहषेण ते पृद्धा किं सुर्यं, चन्द्रमाका चार्‌ भौर सव 

ग्रही का चार कंसा हाता ह ? ९ ऋषिधों ने कहा दिविमण्डल मे ये ज्यो- 
तियां रिस प्रकारसे भ्रमण किया करतीरह। ये सव तिग्‌ व्वुह्‌ से तथा भस 
द्धारसे भ्रमणकिप्राकरते रँ? जौर उलक्रो कौन श्रनण कराया करता है 
अधवा वे स्वयं ही भ्रमण क्रिया करते ?।॥३॥) हि सत्तम } हम सभी लोग 
इस बात को जानना चाहते हँ सो आप करपा करके हमको सव वतलाइये । इस 
भूत सम्मोहन के सुनने की इच्छा ह होती है ।४॥ श्री सूतजी ने कहा-- 
अवर इस मूत्त सम्मोहन को ही बतलाता ह सो आप सव्र जान लेवे। जो यह 
प्रत्यक्ष में देखने के योग्य है वही प्रजा का सम्मोहन किया करतादहै ॥५॥ जौ 
यह चारों दिशाओं मे शिशुमार पुच्छ में व्यवस्थित है वह॒ राजा उत्तानपादका 
मेदीमृत पुत्र दिनम ध्रूवदहै॥ ६॥ वहही स्वयं भ्रमण करता जा ग्रहो के 
साथ चन्द्र ओर आदित्य दोनों को भ्रमण कराया करता है ओर उप श्रमण 

करते हुए के पीछे नक्षत्र अनुगमन चक्र की माति क्रिया करते ह ।॥ ७॥ 
ध्रुवस्य मनसा चासौ सर्पते भगणः स्वयम्‌ । 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह्‌ ॥८ 
वातानीकमयेववन्धेघ्रु वे बद्धानि तानि वे) 
तेषां योगश्च भेदाश्च कालचारस्तथंव च ॥& 
अस्तोदयौ तथोत्पाता अयने दक्षिणोत्तरे । 
विषुवदुग्रहुवर्णाश्च ध्रुवात्सर्वं वर्तते ॥१० 
` वर्षा घर्मो दिम रात्रिः सन्ध्या च॑व दिनं तथा । 
शुभाशुभं प्रजाना ध्रुवात्सर्वं प्रवत्तं ते ॥११ 
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ध्रुवेणाधिकृतांश्चेव सूर्थोऽपावृत्य तिष्ठति । 

तदेष दीप्रक्रिरणः स कालागम्ति्वाकरः ॥१२ 

परिवत्तं क्रमाद्िध्रा भाभिरालोकयन्‌ दिशः। 

सूथः किरणजालेन वायुयुक्त न सर्वशः । 

जगतो जलमादत्तं कृर्स्नस्य द्विजसत्तमाः ॥१३ 

आदित्यपीत सूर्यास्तः सोम संक्रमते जलम्‌ । 

नाडीभिरवायुयुक्ताभिर्लोक्राधानं प्रवत्तं ते ।।१४ 

ध्रव के मनस यह भगण स्वयं भ्रमण किया करता है ओौर सर्- चन्द्र 
घौर तारागंण नक्षत्रों तथा ग्रहों के साथ सर्पण क्रिया करते हं ॥ ८ ॥ ˆ वे सव 
वातानीकपूणं बन्धनो से ध्रुव में वेषे हुए हे । उनका योग भेद भौर फालवार 
होता है ॥ € ॥ अस्त, उदय तथा दक्षिणोत्तर भयन मे अन्य उत्पात एवं विषु 
चद्‌ ग्रह॒ वणं यह सभी घ्रूवसे ही प्रवृत्त हुजा करता है ॥ १०॥ वर्षा, घाम, 
हिम, रात्रि, सन्ध्या तथा दिन भौर प्रजाओं का शुभ एवं अशुभ यह्‌ सभी कुद 
श्रवसे ही प्रवृत्त होता है ॥ ११॥ घ्रुव कै दवारा अधिकृत जो टं उनको 
अपावृन करक पूयं स्थित दै इमी से यह दीप्त किरणों बाला कालाग्नि ओौर्‌ 
दिवाकर होता है ॥ १२॥ हे विप्रो ! है दविज सत्तमौ । सूयं परिवृत्त क्रम 
चर प्रमाओं ते दिशाओं म आकोक करता हुभा जो कि सव भोर बापु से यक्त 
किरणों के जाल के द्वारा आलोक दिया करता है समस्त जगत्‌ के जल का ग्रहण 
कर लेता है | १३॥ सूर्याग्नि के आदित्य पीत जल को सोम संक्रामित 
क्रिया करता है । वायुयुक्त नाडो से लोकाधान घवृत्त हना करता है ॥ १४॥ 

यत्सोमात्‌ सृवते सूर्यस्तदयग्र प्ववतिष्ठते । 

मेघा वायुनिघातेन विसृजन्ति जलम्धुवि ॥१५ 

एवमुल्क्षप्यते चैव प पुनजंलम्‌ । 

नानो प्रकारमुदकन्तदेव परिवर्तते ॥१९ 

सन्धारणार्थ भूतानां मायेषा विश्वनिमिता । 

अनया मायया व्याप्त तैलोक्यं सचराचरम्‌ 1९७ 

विश्वो णो लोककृदेवः सहसुंशुः प्रजापतिः । 

धाता कृत्स्नस्य लोकस्य प्रभूविष्णुदिवा करः ॥1१८ 
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सर्वेलौकिकमम्मो वं यत्सोमान्नभसः सू तम्‌ । 

सोमाधार जगत्सवेमेतच्चथ्यं प्रकी तितम ।*१८६ 

सूयदष्णं निसवते सो माच्छीतं प्रवर्तति । 

शीतोष्णवीयौ हवेतौ युक्तौ धारयतो जगत्‌ ॥२० 

सोमाधारा नदी गङ्कखा पत्रित्रा विमलोदका । 

सोमपुत्रपुरोगाश्च महानघो दित माः ॥२१ 

सोमसे जो सवित होता है उसके अगेमे सूर्यं अवस्थित ग्हुता है) 
मेघ वायु के निघात प्रात्त कर उसमेही भूमिपर जलका त्याग क्रिया करते 
है ॥ १५॥ इ प्रकार सेयह जल उत्क्षिप्त होता है ओर फिर गिरा करताहै। 
वही जल अनेक प्रकार का परिवत्तित हु! करता है | १६॥ प्राणियों को सन्धा. 
रण करने के लिये यह वि्ठनिपिता मायादहै गौर इसमापासे यह्‌ सचराचर 
नरैलोक्य व्याप्त हो रहादहै।॥ १७ इस समस्त विश्व का स्वामी, लोकों की 
रचना को करने वाला, देव, सहख क्रिरणोँ वाला, प्रजापफत्ति, समस्त लोक का 
घाता, प्रभु भौर विष्णु दिवाकर है ॥ १८॥ समस्त लौकक जल सोम 
से आकाशसे स्त होता दै । यह समस्त जगती तल ही सोम के आधार वाला 
है । यह बिल्कुल तथ्य हौ कहा गया है ॥ १६॥ सूयं से उष्णता का निस्रवण 
हमा करता दहै। समसे शीत की प्रवृत्ति होती है। ये दोनों शीतोष्ण वीयं 
बाले हँ मौर दोनों ही युक्त होते हुये इस जगत को धारण क्रिया करते है ।॥२०॥ 
ग्धा परम पवित्र नदी आर विमल जल वाली सोमधारा है। है द्विजोत्तमा । 
ये समस्त महानदियां सोम पुत्र के आगे जाने वाली होती है ।॥ २१॥ 


सवेभूतशरीरेषु आपो ह्यनुगताश्च याः । 

तेष सन्दह्यमानेषु जङ्गमस्थावरेषु च । 

घुमभरूतास्तु ता आपो निष्करामन्तीह्‌ सर्वशः । 1२२ 

तेन चाभ्राणि जायन्ते स्थानमच्राम्भसां स्मृतम्‌ । 
आकंन्तेजो हि भूतेभ्यो ह्यादत्ते रर्मिभिजंलम्‌ ।२३ 
समूद्रादायुसंयोगाद्रहन्त्यापो गभस्तयः । 
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यतस्त्वृतुवशात्‌ काले परिवर्तो दिवाकरः । 

यच्छत्यपो हि सवेभ्यः शुक्लाः घुक्लगभस्तिभि. ॥२४ 

अश्रस्था प्रपतन्त्यापो वायुना समृरीरिताः । 

सर्वभूतहितार्थाय वायुभिश्च समन्ततः ।२५ 

ततो वषति षण्मासान्‌ सर्वेभूतविवृद्धये । 

वायव्य स्तनितं व वेद्यूतञ्चाग्निसंभवम्‌ ॥२६ 

मेहनाच्च तिहेधातो मेघत्वं व्यञ्जयन्ति च । 

न श्रग्थन्ति यतस्त्वापस्तदश्र कवयो विदुः ॥२७ 

मेघान पून रत्पत्तिख्िविधा योनिरुच्यते । 

आर्नपरा ब्रह्मजाण्नैव पक्षजाए्च पृथग्विधाः । 

विधा घनाः समाष्यातास्तेषां वक्ष्यामि सम्भवम्‌ ॥२८ 

\“ समस्त प्राणियों के शरीरो म जो जल अनुगत होता है उनके जल जाने 

पः८ जंगम ओर स्थावरो मे सर्वत्र ही उस जल का दग्वीभाव हुमा करता है फिर 
1 वही जल धूमभूत होकर सब गोर निकलता है ॥ २२॥' उप्ते फिर ब्रादलों 
^ की रचन! होतो है ये जलका स्थान ही कहा गधराहै। घूर्यंकातेज ही किरणों 
के द्वारा भूतो से जक कं। आदान क्रिया करता है ॥ २३ ॥ समुद्र से वायुके 
संयोग से किरणे जल का वहन क्रया करतौ है । क्योकि फिर ऋतु के वशं से 
काल में दिवाकर परिवर्त हो जाता है। शुक्ल किरणों के द्वारा मेघं से शुश्रल 
जल को देता है ॥ २४॥ अभर में रहने वाले जल वायु से समुदीरित होते हये 
नीचे गिरा करते है ये जल समस्त प्राणियों के हित के लिये ही वायु केदारा 
भूमि पर प्रपतित हुआ करते है ॥ २५॥ फिर समस्त प्राणियो के हित सम्भा- 
दन करने के लिये छौ मास तक यह जल भूमि पर वपता रहता है । भौर यह 
वायव्य, स्तनित, वदयत तथा अग्नि पम्रव होता है ॥२६॥ मेहन करने कै 
कारणं से यह मिहि घातु से मेध को प्रकट क्रिया करता है । यह्‌ जलो को 
भर शित नहीं किया करता है इसलिये कवि लोग इते अश्च कही करते ह ॥२७॥ 
पुनः मेवो की उत्पत्ति का स्थान तीन रकार बताया गया है। अभय, 
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ब्रह्मज ओर पक्षज, ये प्यक प्रकार वाने होते रै। घन त्तीन प्रकार वाले कह 
गये है भवर उनका सम्भव बतलाया जाता ।। २५ ॥ 

आग्नेयास्त्वणेजाः प्रोक्तास्तेषां तस्मात्‌ प्रवत्तंनम्‌ 1 

शीतदुदिनवाता ये स्वगुणास्ते व्यवस्थिताः ॥२६ 

महिषाश्च वराहाश्च मत्तमातद्धगामितः। 

भूत्वा धरणि मभ्येत्य विचरन्ति रमन्ति च ॥३० 

जीमूता नाम ते मेघा एतेभ्यो जोवसम्भवाः । 

विद्यदुगुणविहीनाश्च जलधाराविलम्विनः ॥।३९ 

मूका घना महाकाया प्रवाहस्य वशानुगाः । 

क्रोशमात्रान्च वर्ष॑न्ति क्रोयारद्धादपि वा पूनः ॥३२ 

पवेताग्रनितम्बेषु वषेन्ति च रमन्ति च। 

बलाकागभेदाश्चंव बलाकागभधारिणः।।३३ 

ब्रह्मजानाम ते मेघा ब्रह्यर्निःश्ासमम्भवाः । 

ते हि विचुद्‌गुणोपेताः स्तनयन्ति स्वनव्रियाः ॥॥३४ 

तेषां शब्दध्रणादेन भूमिः स्वाङ्धरुटोद्गमा । 

राज्ञी राज्ञाभिषिक्तव पुनयौ वनमश्नुते । 

तेष्वियं प्रोतिमासक्ता भूतानां जीवितोद्‌भवा ।।३५ 

जो अग्नेय मेव होने हैँ वे अवर्णंन होते हैँ भौर उनक्रा उससे प्रवत्तं 
होता है। शीत, दुद्भिन, बात जो ये उसमे अपने गुणहैँवे व्यवस्थित होते है 
॥ २६ ॥ महिष, वराह ओर मत्त मातङ्खगामी होकर धरणी मेँ आकर्‌ विचरण 
क्रिया करते हैँ तथा रमण करिया करते हैँ । ३० ॥ जीभूत नाम वाले वे मेघ 
इनसे ही जीव सम्भूत होते है । ये विचयुदगण से रहित ओर जल धाराके 
विलम्बी होते हैँ ॥ ३१॥ मूक अर्थात्‌ गर्जन न करने वाले, घन भर्थातु भत्य- 
धिक गहरे, महान काया अर्थात्‌ आकार वाले ओौर प्रवाहं कै वश मे अनुगमन 
करते वाले ये एक कोश मात्र से मथवा आधे कोशसे भी वर्षा किया करते हँ 
॥ ३२॥ ये मेध पव॑ताग्र निबन्धो मे वषते हँ अौर रमण किया करते है। 


वलाकाओं के गभं के प्रदान कर्ने वाले ओर बलाक्राओोंके गर्भधारी हुआ करते. 
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४ जो ब्रह्मज मेघ होते है वे ब्रह्म के निश्वास से उसत्ति वाति हुभा 
१ क निदय्गणसे युक्त तथा स्वन ( शब्द } प्रिय होते ह शरीर गजना 
क्रिया करते हैँ ॥ ३ ४।॥ उनके शब्द प्रमाण से ही भूमि भने भङ्करहीं के 
उद्गम वानी हौ जातौ है। राजाङ्के द्वारा अभिषिक्त की हुई रानीके समान 
ही फिर यौवन की प्राप्षि कर लेती है। उनमें यह भूमि प्रीति को प्राप्त हुई 
अत्यन्त आसक्त होकर प्राणियों के जीवन को उत्पन्न करने बाली हो जाती 
टै ॥ ३५॥ 

जीम्‌ता नाम ते मेवास्तभ्यो जीवस्य सम्भवः। 

दवितीयं प्रवहं वायु मेघास्ते तु समाश्रिताः ॥३६ 

एते योजनपात्राच्च सा््दच्निष्कृतादपि । 

वृष्टिसर्गस्तथा तेषां धारासाराः प्रशीत्तिताः। 

पुष्क रावत्तकरा नाम ये मेघाः पक्षसम्भवाः ॥३७ 

शक्रेण पक्षाण्छिन्ना ये पवेतानां महौजसाम्‌ । 

कामगानां प्रवृद्धानां भूतानां शिव मिच्छता ॥ ण 

पुष्करा नाम ते मेषाः वृहृन्तस्तोय मल्षराः। 

पुष्क रावर्तक्रास्तेन कारणेनेह शब्दिताः २५ 

नानाल्पधराश्चं व महाघोरतराश्च ते । 

कल्पान्त वृष्टः खष्टारः संवत्तम्निनियामकाः ॥४० 

वषन्त्येते युगान्तेषु तरतीयास्ते प्रकीत्तिताः। 

अनेकरूपसस्थानाः पूरयन्तो महीतलम्‌ । 

वायु पर वहन्तः स्युराश्रिताः कल्पसाधकाः ॥४१ 

यान्यस्याण्डकपालस्य प्राकृ 7स्याभवस्तदा । 

तस्मादुब्रह्मा समूतपन्चश्चतुवक्वः स्वम्छवः । 

तान्येवाण्डकपालस्य सरवे मेषाः प्रकीततिताः ॥१२ 

जीमूत नाम वाले वे मेव होते ह जिनसे जीवों का जन्म मा करता है । 
वे मेष द्वितीय प्रक्ह वायु के सपात्रित हभ करते ह । ये सार्द्धं निष्छृत योजन 
मात्स भो उस प्रकार का उनका बृष्टि सगं हीता है नि उपे घारासार कटा गया 
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है। पुष्कर ओर आवर्त नाम वाने पक्षपतम्भव भेष होते है ॥ ३७ ॥ स्वेच्छा 
से गमन करने की इच्छा वाले, प्रवृद्ध प्राणयोको हितच्छा से इन्द्र ते महान्‌ 
भोज से युक्त परवतो के पलों का छेदन कर दिया था।। ३८ ॥ पुष्कर नाम वाके 
जो मेष है वे बहुत वड़े ओौर्‌ जल को मत्सरता रखने वाले होते हैँ । इसी कारण 
सेवे पुष्कधावर्तक इम नामसे शाब्दिक हृए ह ।, ३९॥ अनेक प्रकारके रूपों 
को धारण करने वाने आओौर महानु घोरतर तथा कल्पान्त वष्टि कै करने वाले 
एवं संवर्तागनि के निग्रामक होते है ॥ ४०॥ ये यग के अन्त में वर्षाक्रिया 
करते दै ओरवेतूनीयव्है गये हँ । अनेकरूप गौर संस्थान वाने तथा इस 
महीतल को पूर देने वाले हँ ओर पर वायु का वहन करते हुए कल्प के साधक 
उभी पर आधित रहाकन्ते हँ ॥ ४१।। जो इस प्राकृत अण्ड के कपाल से उप 
समयमेंहृए थे जव चारों मुखों वाला स्वयम्भुव ब्रह्मा उत्पन्न हृजायथा।वेही 
अण्डे कपाल के सव्र मेव प्रकीत्तित हुए है ॥। ४२॥ 

तेषामाप्यायनं धुमः सर्वेषाम विशेषतः । 

तेषां श्र ्ठस्तु परज॑न्यश्चत्वारण्चैव दिग्गजाः ।४३ 

गजानां पवंतानाच मेघानां भोगिभिः सह्‌ । 

कुलमेक पृथगमूतं योनिरेका जलं स्मृतम्‌ 19४ 

पजन्यो दिग्गजाश्चैव हेमन्ते शीतसम्भवाः । 

तुषारश्रृष्टि वषेन्ति स्वेसस्यविवृद्धये ॥७५ 

श्र ठः परिवहो नाम तेषां वायुरपाश्रयः । 

योऽसौ धरत्ति भगवान्‌ गङ्गामाकाशगोचराम्‌। 

दिष्यामतिजलां पुण्यां विद्यां स्वर्गपथ स्थिताम्‌ ।४६ 

तस्या विष्पन्दजन्तोयं दिग्गजाः पृथुभिः करैः । 

शा  सम्प्रमुचन्ति नीहार इति स स्मृतः ॥४७ 

दक्षिणोन गिरिर्योऽसौ हेमकूट इति स्मृतः । 

उदग्‌ हिमवतः शंलादुत्तरस्य च दक्षिणो । 

पुण्ड नाम समाख्यातं नगर ततर वै स्मृतम्‌ ॥४८ 

तस्मिन्निपतितं वषं यत्तुषारसमुद्भवम्‌ । 
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ततस्त दावहो वागहिपलात्‌ समुद्‌ । 

आनयल्याल्मयोगेन सिचमानो मह्‌ागरिम्‌ ॥४य 
_ उप सत्रका भी मयन अविशेषल्पसे धूह होताहै। उनपें परम 
शष्ठ पजन्य होता दहै मौर चारो दिगज होते ह ॥ ४३॥ गजो का, मेधों का 
ओर पवतो का भोगियों क साथ पृथक्‌ भूत एक ही कुल होता है अर इनकी 
योनि अर्यात्‌ उत्ति स्यल एक जन ही कहा गथा है ॥४४॥ पर्जन्य ओर 
दिगज हेमन्त मेँ णीत से जन्म ग्रहण करने वाले ह। ये षक्र प्रकार क स्यो 
की वृद्धि के लिपे तुप व्रृषटि क्वि कते हँ ॥ ४५॥ परिवह नाम वाला श्रष् 
होता है जि्क्रा अपात्रप वाध होतादहै। जो यह्‌ भगवान्‌ आकाश में दिखाई 
देने वाली, दिभ्य, अत्यधिक जल से युक्त, पुण्या, विद्या ओर स्वगं के मागं में 
स्थिति करने वालो गङ्गाघ्रारण करते हैँ ॥ ४६॥ उकके जल को विष्पन्दित 
करते हए दिगणन मपे ृथुकूरोंके द्वारा पीकर कापुचन करते है वह नीहार 
कहा जाता है ॥ ४७ ॥ दक्षिण दिशा मे जो गिरि है वह्‌ हमक कहा जाता है । 
हिमाचन के पहाड़ क उत्तर ओर दक्षिण में पुण्ड. नाम का नगर कहा गया है। 
वहु तगर बहुत ही प्रसिद्ध है ॥ ४८ उपमे पड़ी हृई जो वर्जा है वह तुषार से 
समदूभूत है । उपमे उप्तकरा वहन करने वाला वाध हिमणेल से समुद्रहन करता 
हुआ अपत्मपोग से महतगिरि को पिन करता हअ! लता है ॥ ४६ ॥ 

हिमवन्तमतिक्रम्य वृष्टिशेषं ततः परम्‌ । 

इहाभ्येति ततः पश्चःदपरान्तविषरद्धये ॥५० 

मेघावाप्यायतश्चेव सवेमेतत्‌ प्रकीत्तितम्‌ । 

सूयं एव तु वृष्टीनां सृष्टा समुपदिश्यते ॥५१ 

ुवेणा वेष्टितः सू्थस्ताभ्यां वृष्टः प्रवत्तते । 

धरुवेणावेष्टितो वायुतर ट सहरते पनः ॥५२ 

ग्रहाचिःसृत्य सूर्यात्‌, कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । 

वारस्यान्ते विशत्यक ध्रुवेण परिवेष्टितम्‌ ॥५३ 

अतः सर्थरथस्याथ सन्निवेश निओोधत । 

संस्थितेनंकवक्रोण पञ्चारेण त्रिनाभिना ॥५० 
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रण्मयेन भगवान्‌ पर्वणा तु सहौजसा। 
नष्ट्वत्मान्धकारेण पट प्रकारं कनैमिना । 
चक्रण भास्वता सूय. स्यन्दनेन प्रसपेति ॥५५ 
श योजनक्ताहसो विस्तारायामतः स्मृतः । 

दविगणोऽस्य रथापिस्थादाषःदण्डव्रमाणतः ।५६ 

हिमवान परवत का अतिक्रमण करके उमसे अगे वृष्टिकाडेप भाग ण्हां 
भाता है । इसके पश्चात्‌ अपरान्त की वृद्धि के लिए वह वर्षा हुजा करती है 
।। ५० ॥ मेव ओर अप्यायत यह स्र कह दिया गयादहै। वृष्टो के सृजन 
करने वाला सूर्यही उपदिष्ट क्रिया जातादहै। ५१॥ ध्रुवके द्वारा अवेत 
सर्ग होता है, उन दोनों से वृर प्रवृत हु करती रहै । घ्रुव्रकेद्ारा वाध फिर 
वृष्टि का संहार किया करत। है ॥ ५२॥ सूर्य ्रहसे निकचलकरर सम्बूणं नक्षत्र 
मण्डल पे वार के अन्तमे ्रूवकेद्वारा परिवेष्टित सूर्यम प्रवेश क्रिया करता 
है ॥ ५३ ॥ इसे भागे उपक पश्चत्‌ सूर्यके रथ का सननित्रेश को समञ्च लो । 
एकर चक्र से संस्मरत होने वाले, पांच आ।रसे, त्रिनाभि युक्त तथा महान्‌ ओन 
वाले हिरण्मय पं से अन्वित एवं मागं क अन्वक्रारको दूर करने वाले तथां 
प्रकार की एकनेमि वलि भातमान चक्र वलि रथस भगवान प्रपर्पण क्रिया 
करते ह ॥ ५४-५५ ।। दश हजार योजन व ल। व्रिस्तार तथा आयाम कदा गया 
है जो ईषा दण्ड प्रमाण से इसके रथोपस्थे दृगुना होता है ॥ ५६॥ 

स तस्य ब्रह्मणा सृष्टो रथो ह्यथंवशेन तु । 

असङ्घः काञ्चनो दिव्यो युक्तः परमगं हुये: ।।१५ॐ 

छन्दोभिर्वाजिरूपेस्तु यतः गुकरस्ततः स्थितः । 

वरुणस्यन्दनस्येह्‌ ल नगैः सहगस्तु सः । 

तेनाऽसौ सव॑ततिव्योम्नि भास्वता तु दिवाकरः ॥५८ 

अथेमानि तु सूयस्य प्रत्यङ्गानि रथस्य त्‌ । 

संवत्सरस्यावयवः कल्पितानि यथा क्रमम्‌ ॥५5 

स्त॒ नाभिः सूरस्य एकचक्रः स वे स्मताः। 
आराः पञ्चर्तवस्तस्त नेमि. षड्‌ नवः स्मृताः ॥६० 
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रथनीडः स्मृतो ह्यन्दस्त्वयने कूवराबुभौ । 

महता वन्ुरास्तस्य शस्या तस्य कलाः स्मताः ॥ ६१ 

तस्य काष्टाः स्मता घोणा ईषादण्डः क्षणास्त वै । 

निमेषाश्चानुकर्षोऽस्यर्षा चास्य लवाः स्म ताः ॥६२ 

राव्रिवंरूथो घर्मोऽस्य ध्वज ऊं समुच्छितिः । 

युगाक्षकोटी ते थस्य अर्थकामावुभौ स्मृतौ ॥६३ 

उपकर वहं रथ अथं के वण में रहने वाले व्रह्मा के द्वारा तिपित किया 
गया है जोक्रि सङ्घ रहित, दिव्य ओर सुवणं काह भौर पर-गमन करने वाले 
अश्वो से युक्त भी होता है ॥५७॥ अण्व स्वल्प छन्दो कै दवारा जहाँ शुक्र दै 
वहां परही स्थित होता है । य्ह यहु वरुण के रथ करे लक्षणोंके सहश ही 
होता दै। भास्वत्‌ उसक्रे साथ यहं व्योममें दिवाकर गमन किया केरता 
दै ॥५८॥ इसकं उपरान्त सूयं के रथ के इन प्रत्यङ्गं को सम्वत्सर के मवयवों 
के दवारा यथाक्रम कल्पित किया गया है ॥५६॥ अह अर्थात्‌ दिन सूथं की नामि 
है भौर वहु एक चक्र वाला कहा गया है। पाच ऋतु ही उसके पाच आर 
होते हं ओर छं ऋतुएः उसकी नेमि वताई गई हे ॥६०॥। अब्द रथ करा नौड़ 
कहा गथा है भौर दो अयन ही उसके दो कूवर हँ । मुहुर्तं उसके बन्धुर है ओौर ` 
कला उत्को शम्या है । एषा ही बताया गया है ॥६१। काष्ठा उसक्रौ घोणा 
कही गई है भौर क्षण ईपादण्ड कहा गया हं निमेष इसके अनुकष' हं ओर लव 
सकरा ईषा बताया गया हं ॥६२॥ रत्रि इस रथका सूप हं । धमं इसका 
ऊपर को समुचित ध्वन हं । अथः भौर काम ये दोनों उपकर युगाक्ष कोटी कहे 
गये हं ।॥६३॥ 

सप्ताश्वल्पाङछन्दांसि वहन्ते वामतो धुराम्‌। 

गाथत्रौ चैव त्रष्टप्‌चभनुष्डुव्‌ जगतो तथा ॥६४ 

पङ्क्तिश्च ब्रहती चैव उष्णिक्‌ चव तु सप्तमम्‌ । 

अघने चक्र निबद्धन्तु ध्‌ वे त्वक्षः समपिनः ॥ 

सहचक्रो भ्रमत्यक्षः सहाक्षो भ्रति ध्रुवः। 

अक्षः सहैव चक्रेण भ्रमतेऽसौ ध्र वेरितः ॥६९ 
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एवमथ वशात्तस्य सन्निवेशो रथस्य तु 1 
तथा संयोगभागेन संसिद्धो भास्वरो रथः ७ 
तेनाऽमौ तरणिर्देव्त रसा सर्पते दिवि । 
युगाक्षकोटिसम्बद्धौ रश्मौ द्रौ स्यन्दनस्य हि ॥६८ 
श्रवेण श्रमतो रश्मी विचक्रयुगणोस्तु वे । 
श्रमतो मण्डलानि स्थुः खेचरस्य रथस्य तु ॥६€ 
युगाक्षक्रोदी ते तस्य दक्षिणो स्यन्दनस्य तु । 
भ्रतरेण सगृहीते वे [दचक्रश्च तरज्जुरत्‌ । ७० 
सात अण्वोंके रूपमे रहने वाले छन्द हैँ जो वामभागसे धुरा को वहन 
करतेहै। वे सात छन्द गायत्री, त्रिष्टूप., अनुश्म्‌, जगती, पक्ति, वृहृती ओर 
सातां उष्णिक्‌ है । अश्न मे चक्र निवद्ध है मौर वहं अश्च त्व मै हेमपरित होता 
है ॥६४।।६५।। चक्र के साथ अन्न श्रमण करता है भौर अक्षके साथमेंघ्रुव 
घुमतादहै। चक्रके साथही घ्नत से प्रेरित होता हुभा यह अक्ष रमण्या 
करता है ॥६९।। इस प्रकार से अथं के वशसे उपक्रे रथ का यह्‌ सन्निवेश किया 
गया है भौर उस प्रकारसे संयोग के भावसे सम्यक्तथा सिद्ध उसका भास्वर 
रथ होता है ॥६७॥ उस रथ के द्वारा ही यह सूयं देव दिव में वेग के साथ 
सपण किया करते ह । उसके रय के युगाक्ष कोटी से सम्बद्ध दो रशमर्यां होती 
ह 1॥६८॥ विचक्र युगो की दोनों रश्मयां घ्व के द्वारा भ्रमण किया करती है । 
श्रमण करने वाले आक्राणगामी रथ के मण्डल होते है ।६९॥ उस्र स्यन्दन के 
दक्षिण युगाक्ष कोटी ध्रव केद्वारा द्विवक्र श्वर रज्जु ही भांति संग्रहीत होती 
हैं ॥७०॥ 
श्रमन्तमानुगच्छेतां ध्रव रष्मी तु तावुभौ । 
युगाक्ष कोटी ते तस्य वातोर्मी स्यन्दनस्य तु ॥७१ 
कीलासन्छो यथा रज्जुश्रेमते सवतो दिशम्‌ । 
हसतस्तस्य रश्मी तौ मण्डलेषूत्तरायणे ॥७२ 
वदधते दक्षिणे चव भ्रमतो मण्डलानि तु। 
रवेण सं वृहीतो तु रश्मी वे नयतो रविम्‌ ॥७३ 












+. 





॥ 
| 
| 
1 


सव 


| „ परवचर्या | [ ३९३ 


आकृष्येते यदा तौ वे घ्रूवेण समधिष्ठितौ । 

तदा सोऽम्यन्तर सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु 11७४ 

अशोतिमण्डलशत काष्टयोरुभयोश्चरन । । 

-घ्रवेण मुच्यमानाभ्यां रशिमिभ्यां पुनरेव तु ॥७५ 

तथैव वाह्यतः सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु। 

उदष्ट्यन्‌ स वेगेन मण्डलानि तु गच्छति ७६ 

भ्रमण करने वाले ध्रुव के पीछे वे दोनों रष्िमयां अनृगमन किया करती 
है । उस स्यन्दन (रथ) कौ युगाक्षकोटी वे वातोर्मी होती है ॥७५॥ जिस 


` प्रकार से कील में आसक्त रञ्जु सव दिशाओं मे भ्रमण करिया करती है रास को 


प्राप्त होने वाली उसकी वे दोनों रषिं उत्तरायण के मण्डलों में रहती 
है ॥७२॥ दक्षिण में मण्डलो का भ्रमण करने वाले उसको ध्रूवके द्वारा संप्र 


, हीत वे रष्िम्यां रवि कोले जाती टैः ॥७३॥ जिस समय मे ध्रुवके द्वारा 


समधिष्ठित वे दोनो माकृष्यमाण होती है उस्र समय मेँ सूयं मण्डलो के अन्दर 
श्रमण किया करते हैः । वहु वेगके साथ उद्धेष्िति करते हुए मण्डलों को चले 
जाते है ॥७६॥ 
11 प्रकरणं ३५-- ध्र. वचर्था 

स रथोऽधिष्ठितो देवैरादित्यै ऋं षिभिस्तथा 1 

गन्धर्वैरप्स रोभिष्च प्रामणीसर्पराक्षसेः ॥१ 

एते वसन्ति वै सूर्ये द्वौ, हौ मासौ क्रमेणतु। 

घाताय मा पुलस्त्यश्च पुलहश्च प्रजापतिः ॥२ 

उरगो वासुक्रिश्चव सङ्की्णारश्च तावुभौ । 

तम्बुरूनारदश्चं व गन्धव गायतां वरौ ॥३ 

करतुस्थल्यप्सराश्चं व तथा वै पुड्जिकस्थली । 

ग्रामणी रथङ्रच्चछ् तपो्ंश्चं व तावुभौ ।४ 

रक्षो हेतिः प्रदेतिश्च यातुधानावृदाहृतौ । 

मधुमाधवयोरेष गणो वसति भास्कर ॥५ 

वासन्तौ ग्रैष्मिक मासौ मित्रश्च वरुणश्च ह्‌ । 
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ऋषिरव्रिवेसिष्ठस्च तक्षको रम्भ एव च ॥६ 
मेनका सहजन्या च गन्धव च हहा हृहः। 
रथःस्वनण्च प्रामण्यो रथचित्रश्च तावुभौ ॥७ 
पौरुषेयो धवश्वं व यातुधानावृदाहूतौ । | 
एतेवसन्ति वं सूय" नासयोः गुचिचुक्रयोः ॥८ 
श्रीमूतजीने कहा--वह मूर्गाका रथदेव आदित्य ओर ऋषियोंकै 
हारा अधिष्ठित होता दै । इसी प्रकार से गन्वं, अप्सराए्‌, ग्रामणी, सपं मौर । 
रक्षपोके द्वारा भी अविष्ठित रहा करताहै।॥१। ये सत्र पूयंमेदो, दो, 
माक्ततक निवास किया करते टै ओर क्रम से इनका वर्ह वास हाता । भास्कर | 
मे गिसक्रा निवाप्च है उनका परिगणन किया जाता हैः घाता, अवं मा, पुलस्त्य, । 


4 


| 
| 
पुनद, प्रजापति, उरग वाघुक मौर सङ्की्णार वे दोनों गायन करने वाले श्रेष्ठ | 
॥ 
॥ 


= 


तुम्बर ओर नारद गन्ववं, क्रतुस्थली बप्सरा, पुञ्जिक स्थली, ग्रामणी, रथकृच्च | 
शौर तपोयं वे दोनों रक्ष, हेति, प्रहेति दो यातुधान ओौर मधु माधव के मसौ | 
में यहु गण भास्कर मं वास करते रै ॥२।३।।४।।५।। वासन्त ओर ग्रं प्मिक 
दो-दो, मास हैः उनमें मित्र, वरुण, मत्रि ओर वसिष्ठ ऋषि, तक्षक, रम्भ- | 
मेनका, भौर सहाजन्या तथा हहा, हृहु दो गन्धर्व, रथस्वन, , ग्रामण्य, | 
^ 

| 

| 


ओर रथवित्र वे दोनों, पौरुषेय ओर धव दो यातुधान ये शुचि शक्रमासों भर 
सूर्य में निवास करते ह ॥६।५।।८॥। 


ततः सूयः पुनस्त्वन्या निवसन्तीह्‌ देवताः 
इन्द्रश्च व विवस्वांश्च अद्भिर भृगुरेव च ।।5 
एलापणस्तथा सभ : शङ्कपालश्च ताबुभो । 
विश्वावसूग्रसेनौ च प्रातःइचेवारुयाफ्च ह्‌ ॥१० 
प्रम्लोचेति च विख्याता निम्लोचति च ते उभे। 
` यातुधानस्तथा सर्पो व्याघ्रः श्वं तश्च तावृभो । 
नभोनभस्ययोरेष गणो वसति भास्करे ॥११ 
शरहतो पूनः शुश्रा वसन्ति मुनि देवताः । 
पज्जं न्यश्चाथ पूषा च भरद्वाजः सगौतम. ॥१२ 


क - --- 
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विश्वावसुश्च गन्धर्वाह्तथ व सुरिभिषच यः । 

विण्व्राचौ च घृताची च उभे ते जुभलक्षणं ॥१३ 

नाग देरावतश्चं व विश्र.तश्च धनञ्जयः । 

सेनाजिच्च सुषेणश्च सेनानीर््रामणीश्च >} १४ 

आपो वातश्च तावेतौ यातुधानावुभौ स्मृतौ । 

वसन्त्येते तु वे सूर्ये भासयोडच इषोर्जयोः ॥१५ 

दूस अनन्तर फिर यहां सूर्य में अम्य देवता निवास करते है जिनमे इन्द्र 

विवस्वान्‌, अङ्किरा, भृगु, एलापणं, सपं मौर श्भुंपाल चे दोनों, विश्वा-वसु-उग्र- 
सेन, प्रातः अरुण-विख्यात प्रम्लोचा ओर निम्लोचा वे दोनों, यातुधान तथा सपं, 
व्याघ्र ओर ण्वेत वरे दोनो, यह गण नभ कौर नभस्थर इन दो मासों मे भास्कर 
भे वास करतं ह ।॥६।१०।।११॥ शरद ऋतु में फिर णु्र मनि भौर देवता 
वास क्रिया करते ह । पर्जन्य ओर पूषा, गौतम के माथ भरद्वाज, विश्वावसु, 
गन्धं ओर इस भांति सुरभि, विश्वाची मौर घृताचौ ये दोनों शुभ लक्षणों से 
से युक्त, नाग ओर देरावत, विश्रुत भौर धनञ्जय-सेनजित ओर सूषेण- 


` सेनानी ओर ग्रामणी वे दोनों- जल ओौर वात वे दोनों यातुघान कहै गये हये 


सत्र निश्चय हौ इष भौर ऊनं मासोमें मूर्णमें निवाक्ष कस्ते ह ।१२।१२॥ 
१।१४।।१५॥ 


हैमन्तिकको तु द्रौ मासौ वसन्ति तु दिवाकरे । 
अशो भगरच द्वावेतौ कण्यपश्च तुष्च ह्‌ ॥१६ 
भुजङ्गश्च महापद्मः सप : करकरटिकस्तथा । 
चित्रसेनश्च गन्धवं ऊर्णायुश्चं व तावुभौ ॥१७ 
उर्वशी विप्रचित्तिश्च तथबाप्सरसौ गुभे। 
ताध्यर्चारिष्टनेमिश्च सेनानोर््ामणीङ्च तौ ॥१¶८ 
विच त्स्ज्जंष्व तावुप्रौ यातुधानावुदाहृतौ ॥ 

सहे चं व सहस्ये च वसन्त्येते दिवाकरे ॥१४ 

ततः दैशिरयोश्चापि मासयोनिवसन्ति वे । 

सव्य विणुजमदग्तित्रिश्वाभिवरस्तथं व च ॥२० 
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काद्रवेयौ तथा नागौ कम्बलाश्वरावुभौ । 
गन्धर्वो धरृतराष्टखच सूय व््चस्तिथं व च ॥२१ 
तिलोत्तमाप्सराच्चौव देवी रम्भा मनोरमा । 
ऋतुजित्सजिणचं व ग्रामण्यौ लोकविश्र तौ ॥२२ 
ब्रहमोपेतस्यथा दक्षो यज्ञोपेतर्च स स्मृतः । 

एते देवा वसन्त्यक द्रौ मासौ तु क्रमेण तु ।२३ 


दैमातिक अर्यात्‌ हेमन्त ऋतृकेदो मासोमेतो निम्नं लीग अर्थात्‌ 
भधोगणित .लोग सयम वास करते है-अश् आर भगये दोनों-कण्यय भौर 
ततु मजङ्ख-महापद्म स्पं-तथा कर्कटक गन्धवं ओर ऊर्णाय वे दोनों, उ्व्षी 
भौर विप्रचिति ये दोनों शुम अप्राए-ताक्षयं ओर अरिष्टनेमि दो सेनानी भौर 
ग्रामणी- विदत ओौर स्पजंवे दोनों उग्र यातुधान कहे गये ह । सह भौर 
सहस्य मासमेंये सव दिवाकर में वसते है ।।१६।।१७।।१८।।१६॥ इसी प्रकार 
से शिशिर क्त्‌, केदो मासों में त्वष्टा-विष्ु-जमदग्नि-विश्वामिव-कम्बल 
मौर अश्वतर ये दोनों काद्रवेय नाग- गन्धर्व. घुतरष्ट. तथा सूर्गवर्जा- 
जप्सरा तिलोत्तमा-देवी रम्भा मनोरमा-ऋतचित्‌ लोक में प्रसिद्ध ग्रामणी-ब्रह्मो- 
पेत तथादक्ष मौर जो यज्ञोपेत कहा गया है । इतनेये देवगण दो मास तक सूयं 
क्रम से निवासत किया करते है ।।२०।२१।।२२।।२६॥ 


स्थानाभिमानिनो ह्यते गणा द्वाद्रश सप्तकाः । 
सयं माप्याययनतयेते तेजसा तेज उत्तमम्‌ ॥२४ 
प्रथितैस्तैवेचोरभिस्तु स्तुवन्ति मूनयो रविम्‌ । 
गन्धर्वाप्सरसश्च व गीतनृत्यैरुपासते २५ 
ग्रामणीयक्षभूतास्त्‌. कुवते भीमसंग्रहम । 

सर्पा वहन्ति सूयच यात्‌ धानानुयान्ति च । 
वालखिल्या नयन्त्यस्तः परिचार्थोदयाद्रविम्‌ ॥२६ 
एते षामेव देवानां यथावीर्यं यथातपः । 

यथायोगं यथासल्य' यथाधमं यथाबलम्‌ ॥२७ 
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यथा तपत्यसौ सूर्यस्तेषां सिद्धस्तु तेजसा । ` 
इत्येते वे वसन्तीह द्रौ द्रौ मासौ दिवाकरे ॥२८ 
ऋषयो देवगन्धर्वाः पच्चणाप्सरसाद्धणाः। 
ग्रामण्यश्च तथा यक्षा यातुधानाश्च भूरिशः २० 
एते तपन्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति सजन्ति च । 
भूतानामथुभं कर्मं व्यपोहुन्तोह्‌ कोतिताः ॥३० 
ये सव दवादश ओौर सात गण स्थान के अभिमानी होतिर्है। ये सूयंको 
भी तेज से उत्तम तेज द्वारा आप्यायित किया करते है । २४॥ वे मुनिगण 
प्रथित वचनों के दारा रवि का स्तवन किया करते है तथा गन्धं मोर भप्सराये' 
गीतों एवं नृत्यं के वारा सूयं की उप-सना किया करते ह ॥ २५॥ म्रामणी 
मौर यक्ष, भूत भीम संग्रह करिया करते हँ । सपं मयः का वहन करते है मौर 
यातुधान अनुयान किया करते हैँ । वालाखिल्यादि उदय से परिचर्या करके उस 
रवि को अस्ताल मे ने जाया करते ।॥ २६॥ इन देवोंके यथा वीय, 
यथातप, ययायोग तथा सत्य के अनुसार धमं मौर बल के अनुसार जसे यह 
सूयः तपता है उनके नेत्र से सिद्ध होता है । इतने ये सव दो-दो मास पर्गन्त 
दिवाकर मे यां निवास किया करते है ।। २७-२८ । ऋषि लोग, गन्घवं देव, 
पन्नग मौर भव्पराओं के गण, ग्रामणी लोग तथा यक्ष, यातु्रान वहत सारे । ये 
तपते है, वर्षते है, दीप्त होते है, तान करते द ओर सूजन करते ह एवं प्राणियों 
के जो यहाँ पर अशुभ कमं होते है उनका व्यपोह क्रिया करते दै इम प्रकार के 
कह गये दँ । २९-३० ॥ 
मानवानां बुभ ह्यं ते हरन्ति दुरितात्मनाम्‌ । 
दुरितं हि प्रचाराणां व्यपोहन्ति कचित्‌ कचन ॥६१ 
विमानेऽवस्थिता दिव्ये कामगा वातरंहसः । 
एते सहैव सूर्येण भ्रमन्ति दिवसानुगाः ॥३२ 
वषन्तश्च तपन्तश्च ह्वादयन्तश्च वे प्रजाः । 
गोपापन्ति तु भूतानि सर्वानीहामनृक्षयात्‌ ॥२३ 
स्थानाभिमानिनामेतत्‌ स्थानं मन्वन्तरेषु वे । 


न 
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अतीतानागतानां वै वर्तन्ते साम्प्रतन्तु ये ४ 

एवं वसन्ति गे सूये सप्तकास्ते चतुर्दिशम्‌ । 

चतुद शसु सेषु गणा मन्वन्तरेषु च ॥३५ 
ग्रीष्मे हिमे च वर्षासु मुचमाना घर्म हिमज वषंञ्च दिनं निशाञ्च। 
कालेन गच्छत्यृतुवशात्‌ परिवृत्तरष्मिदेवान पित छर मनुजांश्च तर्पयन्‌ यै।३६ 

प्रीणाति देवानगृतेन सूथः सोमं सुपुम्नेन विवद्धं चित्वा । 

शुक्ते त्‌. पूर्णं दिवसक्रमेण तं कृष्णपक्षे विवुधाः पिवन्ति ॥३७ 

ये मानवोंके णुभ कर्मो का तथा पापात्माओं के अच्छे कर्मोकाहुरण 
किया करते ह । कहीं-कहीं पर प्रचारो के दुरित का व्यपोह किया करते रह 
॥ ३१॥ दिव्य विमान मे अवस्थित कामके अनुसर गमन करने वाले वात 
रहस ये सूय के साथहौ दिन मे अनुगमन करने वाले होते हुए भ्रमण किया 
करते ह ॥ ३२ ॥ वर्षण करते हृए, तपते हृए ओर प्रजा को आ्लादित करते 
हृए यहां पर अनुक्षय से समस्त प्राणियों की रक्षा किया करते हैं । ३३ ॥ 
स्थानासिमानियों के मन्वन्तरों में यह्‌ स्थान है अतीत गौर अनागतों तथा जो 
साम्प्रत हँ व्तित होते हैँ 1, ३४ ॥ इस प्रकारसे वे सप्तक चारों दिशाओंमें 
सूय में वास किया करतेहैँजो चौदह सर्गोमे ओर मन्वन्तरो मे गण वसते है 
॥ ३५॥ ग्रीष्म कालम, हममे भौर वषओं मे घाम, हिम तथा वर्षाका 
मुञ्चन करते हुए एवं दिन ओर रात्रि को बनाते हुए समयसे ऋतु के कारण 
परिवृत्त रश्मियों वाला देव पितर ओर मनुष्योंकौ त्न करते हुए जाते ह 
1 ३६ ॥ सूयं देवताओं को अमृत के द्वारा प्रसन्न करता है ओर चन्द्रमाको 
सुषुम्ना के द्वारा विशेष रूप से वर्धन करके प्रसन्न क्रिया करता है । शुक्लपक्ष पे 
तो पूणे मौर दिनों के क्रम से कृष्णपक्ष में उसको देवता लोग पान करते 
है ॥ ३७ ॥ 


पीतन्तु सोमं द्िकालावशिष्ट कृष्णक्षये रिमिभिस्तं क्षरन्तम्‌ । 
सुघामृतं तत्पितरः पिवन्ति देवाश्च सौम्याश्च तथैव कञ्यम्‌ ॥३८ 
सूर्येण गोभिस्तु समृद्ध.ताभिरदुभिः पुनश्चैव समुद्ध.ताभिः। 
वृष्टयातिवृद्धाभिरथौषधीभिमत्यीः ्षुधन्त्वन्नपानेजेयन्ति २२ 
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अमृतेन तृ्चिस्तवद्धं मासं सुराणां मामाद्धं तृप्तिः स्वधया पित्रणाम्‌ । 

सन्नेन शश्वन्त. दधाति मर्त्यान्‌ सूर्यः स्वयं तच्च विभति गोभिः ॥४० 

अयं ह रिस्तेहैरि भिस्तुरद्खगेरयन्‌ हि चापो हरती त रश्मिभिः । 

विसर्गकाले विसृजंश्च ताः पूनविभतिं शश्वत्‌ सविता चराचरम्‌ ॥४१ 

हरिर्हरिद्भिद्धियते तुर द्गमैः पिबत्यथापो हरिभिः सहसुधा । 

ततः परमुचत्यपि तास्वसौ हरिःस मृद्यमानो हरिभिस्तुरद्धमौः ॥४२ 

दत्येष एकचक्रेण सूर्यस्तूर्णं रथेन तु । 

भद्र स्तैरक्षतैरण्ठैः सर्पतेऽसौ दिवि क्षये ॥५४३ 

अटोराव्राद्रथेनासौ एकचक्रण तु श्रमन्‌ । 

सप्तद्रीपसमुद्रान्तं सप्तभिः सप्तभिहयेः ।,9४ 

द्िकाला वशि पीत सोम को कृष्ण्षय में रश्मियो के द्वारा क्षरण कस्ते 

हुए उस्र सुवामृत कौ पितर पान किया करते हँ । देव ओर सौम्थ उसी प्रकार 
से कव्य का पान किया करते है ॥ ३८ ॥ सूर्यं की किरणों से जो क्रि समुद्भूत हँ 
भौर फिर समुद्धत जलो से वृष्टि से अत्यन्त बढ़ी हई ओषवियों से मनृष्य शुचा 
को अन्न पानों से जीता करते हैँ । ३९॥ अमूृतसे देवों की तृक्ि आधे मापन 
तक होती है भौर सुधा से पितरों की मासां तृपति हुआ करतौ है । मनुष्यों को 
अन्न से सर्द तृक्ति होती है अतः सय स्वयं क्रिरणों द्वारा उसका भरण किया 
करताहै।। ४०॥ यह हरि दै जो उन हरि तुरद्धमों के हारा जाता हुजा 
रषयो से जलका हरण किया करता है ओर जव उनके व्याग का समय 
आता है तो पुनः उनक्रा विसर्जन करता हमा सविता निरन्तर चराचर का मरण 
क्रिया करता है ॥ ४१॥ हरि हरित्‌ तुरङ्खमों से ्िमाण होते ह ओर सहसो 
प्रकारसे हरियों के हारा जल का षान किया करते है । फिर इसके मनन्तर 
उनको यह्‌ हरि त्यागते ह वह हरि हरि तुरङ्खमो से मुह्यमान होते है ॥ ४२ ॥ 
इस तरह से सूयं एक चक्र ( पहिया ) वाले रथ के द्वारा उन भद्र अक्षत अण्चों 
से दिवमें क्षप मे सपंण क्रिया करता दै अर्थात्‌ दौड़ लगाता रहता है ॥ ४३ ॥ 
यह इस रथ से जो कि एक ही चक्र वाला है एक अहोरात्र मे सात.सात अश्वो 
से सात द्वीप वाले समुद्रौ के भन्त तकं च्रपण करता है॥ ४४॥ 





य, [ वायु | 





छन्दोभिरण्वरूपैस्तै्य॑तर्चक्रन्ततः स्थितैः । 
कामलूणैः सछृचुक्तं रमितैस्तैमनोजनैः ॥४५ 
हरितैरग्ययेः पिङ्घ रीश्वरेत्रह्यवादिभिः , 
अशीति मण्डलशत श्रमन्त्यब्देन ते हयाः । ¡४६ 
बाह्यमभ्यन्तरज्नैव मण्डलं दिवसक्रमात्‌ । 
कल्पादौ सम्प्रयक्तास्ते वहन्त्याभूतसम्प्लवात्‌ । 
आवृता वालखिल्यैस्ते भ्रमन्ते रात्रयहानि त्‌ ॥४७ 
प्रथिटैकचोभिरग्यं : स्तुयमानी महर्षिभिः । 
सेव्यते गीतनृत्यैश्च गन्धवेरप्सरोगणैः । 

पतङ्धः पतगं रर्नैभ्रं ममाणो दिवस्पतिः ।४८ 
वीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि तथा शशी । 
हासबद्धी तथैवास्य रदमीनां सूर्यवत्‌ स्मृते । ४२ 
त्रिचक्रोभयपाश्वंस्थो विज्ञेयः शशिनो रथः । 
अपां गभेसमुत्पन्नो रथः साश्वः ससारथिः । 
शतारेश्च त्रिभिश्वक्रयु क्तः गुक्टौर्हृयोत्तमेः ॥५० 
दशभिस्तु कृश दिव्यरसंगैश्तैर्मनोजनैः । 
सछृ्ुक्तं रथे तस्मिनू वहन्ते चायुगक्षयात्‌ ॥५१ 


उन छन्द रूप अश्वों से जहां चक्र है वर्हाही स्थित भौर काम स्प 
वाले, एकवार युक्त क्य हुए, भमित मनोवेगो से युक्त, हरित, अव्यय, पिङ्ग, 
ब्रह्मवादी ईश्वर के अश्व हँ जो अब्द मे अस्सी मण्डलो का भ्रमण किया करते , 
है ॥ ४५-४९ ॥ दिनो के क्रम से बाह्य भौर अम्यन्तर मण्डल को कल्प के | 
भादि मे सम्परतगुक्त वे भूत संप्लव तक वहन किया करते हँ । वालखिल्यो से 
भावृत हृए वे रात्रि ओर दिन वहन किया करते हैँ ॥ ४७॥ परम प्रथित एवं 
उत्तम वचनो से मह्य कै द्वारा स्तूयमान तथा गन्धर्वं ओर अप्सराओं क 
हारा गौत एवं त्यो से सेव्यमान होते है । दिवस्पति पतङ्ग पतग अवो के 
क्वारा भ्रममाण होते हुए रहते है ॥ ४८॥ तथा चन्द्रमा वौथीके भाध्रयं 
स्वरूप नक्षत्रों का चरण किया करता है । सूयं की भाति इसकी किरणों का हष 


५ 
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& | लोर वृद्धि उसी प्रकार से कहौ गई है ॥ ४६॥ तीन चक्र वाला उभय पार्ण्वौ 
मे स्थित चन्द्रमा का रथ समज्ञना चाहिए जो जल के गम से अष्वों तथा सारयि 
के सहित उत्पन्न हा है । एक सौ अर वाला, तीन चक्रों से युक्त ओर शु्ल 
अण्वं के सहति होतादै ॥ ५०॥ स्ख से रहित, कृश, दिव्य ओर मन के 
तुत्थ वेग वाले दण अश्वो से एकबार उक्त रथ में युक्त करके युग के क्षय पर्भन्त 
उप॒क्रा वहन होता है ॥ ५१॥ 

संगृहीते रथे तस्मिन्‌ उवेतश्चक्षुःवास्तु गे । 

अश्राध्तमेकवणस्ति वहन्ते शंडवचं सम्‌ ॥५२ 

ययु त्रिमनाश्चैव वृषो राजीवलो हयः । 

अश्वो वामस्तुरण्यण्च हंसो व्योमी मृगस्तथा ।॥१५३ 

दत्येते नामभिः सर्वे दण चन्द्रमसो हयाः । 

एते चन्द्रमसं देवं वहन्ति दिवशक्षयात्‌ ॥५४ 

देनैः परिवृतः सौम्यः पितृभिषचैव गच्छति । 

सोमस्य ज्ुक्ल पक्षादौ भास्करे पुरतः स्थिते । 

आपूर्यते पूरस्यान्तः सततं दिवसक्रमात्‌ ॥५५ 

देनैः पीतं क्षये सोममाप्याययति नित्यदा । 

पीतं पञ्चदशाहन्तु रदिमनैकरेन भास्करः ।५६ 

आपूरयन्‌ सुषुम्नेन भागं भागमह्‌ क्रमात. । 

सुषुम्नाप्यायमानस्य शुक्ला वर्धन्ति गे कलाः ॥५७ 

तस्मादुध्रसन्ति ै कृष्णे शुक्ल आप्याययन्ति च । | 

इत्येवं सूर्यवीर्येण चन्द्रस्थाप्यायिता तनुः ॥४८ | 

उप संग्रहीत रथ मे श्वेत चकषुश्रवा एक वपे वाले अश्व उस श्भुः वच॑स | 
रथ का वहन किया करते हँ ॥। ५२ ॥ उनके नामो का यहाँ परिगणन किया | 
जाता दहै । ययु, त्रिमना, वृष, राजीवल, हय, अण्व वाम, तुरण्य, हष, व्योमी, । 
मृग ये दश इन नामों वाछे चन्द्रमा के अश्व है।ये चन्द्र देव दिवसके क्षय से । 
वहन किया करते ह ॥ ५३ ॥ देवों तथः पितरों के द्वारा परिघ एवं सौस्य ` 
चन्द्र गमन करते है । शुक्लपन्च के आदि मे भाष्कर के आगे स्थित होने पर 
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चन्द्रमाके पुर का अन्तर्भाग दिवम के क्रम मे सतत अपुरित होता है ॥ ५५॥ 


क्षयमेंदेवोंङेद्रारा पीत सोमको नित्यही अपप्यायित करता है । पन्द्रह पिनि 
तक वह पौतहोता है ओर भास्कर अपनो एक ही रणष्िमे अ्रहुःक्रमके 
अनुनार भाग-माग को आपूरित सूपरम्नासे करते हुए्‌ रहते हं मौर सपुम्नासे 
माप्यायमान चन्द्र की शक्न कला बढ़ा कन्तो है ॥ ५६-५७॥ उससे कृष्ण- 
पक्ष पें भित होती है ओर गुक्न मेँ आप्यायित हुभ्ाकण्ती है । इम प्रकार 
से सूयं के वीयं ते चन्द्रमाकाणरीर अव्णाधित हुआ करता है । ५५॥ 

पौणमास्यां स हश्येत शुक्लः सम्पूणंमण्डलः। 

एवमाप्यायितः सोमः युक्रलपक्न दिनक्रमात्‌. ।५८ 

ततो द्वितीयाप्रभृति बहुलस्य चतह्‌शी। 

अपा सारमथस्येन्दो रसम।त्रात्मकस्य च । 

पिवन््यम्बुमय देवा सधु सौम्य युध्रामवम्‌ ।६० 

सम्भरतचवाद्ध मामेन अमृतं सूर्यतेजसा । 

भक्चा्थंममृतं सौम्यं पणं मास्यामुपासते ॥ द्‌ 

एकरात्र सुरः स्वः पिघ्रभिश्च महर्षिभिः । 

सोभस्य कृष्णपक्षादौ भास्कराभिमुखस्य च ॥६२ 

प्र्नोयते पुरस्यान्तः पोयमानाः कलाः क्रमात्‌ । 

क्षीयन्ते तस्मात कृष्णो याः गुक्ले ह्याप्याययन्तिताः ॥ ६३ 

एवं दिनक्रम।तीते विवृधास्तु निशाकरम्‌ । 

पीत्वाऽद्ध मास ङ्गच्छन्ति अमावास्यां सुरोत्तमाः । 

पितरश्चोपतिष्ठन्ति अमावास्यां निशाकरम्‌ ।६४ 

ततः पचचदशे भागे किञ्चिचछष्टो कलात्मके । 

अषराह्ल पिरगणे जंघन्यः पयः पास्यते । ।६५ 

पौणंम।सौ तिथि में सम्पूर्णं म.डल णुक्ल दिलाई देना है। इस प्रकार 
से सोम ( चन्र) शुक्लपक्ष में दिनों के कम से आप्यायित हुआ करता है 
॥ ५९ ॥ फिर इमके उपरान्त मे द्वितीया त्रियि से चतुदशी तक जलों के सार. 
` पूर्णं इन्दु का जो करि रस मावात्मक ही होता है, उसके अम्बुमय मधु सौम्य 
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भौर अमृत द = = 
मृतमय को देवता लोग पान किया करते हँ ॥ ६० ॥ सूये के तेजसे 


अर्धं मासमे वह्‌ अमृत पुनः सम्भूत हो जाताहै। सौम्य जो अमृत है उसक्रा 
भक्षण करने के लिये पूणमासी तिथि मे उपासना की जाती है ॥ ६१ ॥ भास्कर 
के अभिमुख में स्थित चन्द्रमा की कृष्णपक्ष के आदिमे एक रात्रिये देवता, 
समस्त पिता भौर महर्षियों के द्वारा षी गथीं कलाः क्रमसे पुर के अन्दर 
क्षीण हो जाया करती ह । जो णुक्लपक्न मे आप्यायित होती ह वे सव कृष्णपक्ष 
सेक्षीणहयो जाया करती हँ ॥ ६>॥ इस प्रकारसे दिनोंके क्रमके अतीत 
होने पर विवध लोग निशाकर का पान करके अमावस्या तिथि में सुरोत्तम जद 
का आसद मन श्या करते ह । अमावस्या म पितृण निशा करके उपस्थान 
को करते है ।' ६३-६४ ॥ इसे अनन्तर कलात्मक पन्दरहवे भाग के कुछ शेष 
रहने पर भपराह्लं में जघन्य वह्‌ पितृगणो के द्वारा पयु पासित किया जाता 
है ॥ ६५॥ 

पिबन्ति द्विकलाकालं शिष्टा तस्यतुया कला। 

नि सृतं तदमावास्याङ्खमस्तिभ्यः स्वधामृतम्‌ । 

तां स्वधां मासतप्तयै तु पीत्वा गच्छन्ति तेऽमृतम. ।६६ 

सौम्या व्िषदश्चं व अग्निष्वात्तास्तथव च । 

कव्याश्चंव तुये प्रोक्ताः पितरः सवं एव ते ॥६७ 

संवत्सरास्तु वं कव्याः पचाब्दा ये दिजः स्मृताः । 

सौम्यास्तु ऋतवो जेया मासा बर्हिषदः स्मृताः । 

अग्तिष्वात्तार्तवश्नैव पितृसर्गा हि गै द्विजाः ॥६८ 

पित्रभिः पीयमानस्य पंचदश्यां कला तु गे। 

यावच्च क्षीयते तस्य भागः पंचदशस्तु सः ॥।६€& 

अमावस्यान्तदा तस्य अन्तमापू्यंते परम्‌. । 

वृद्धक्षणौ नै पक्षादौ षोडश्यां शशिनः स्मृतौ ॥<० 

एवं सूरयनिमित्तंषा क्षयवृद्धिनिशाकरे । 

ताराग्रहाणां वक्ष्यामि स्वर्भानोश्च रथं भुन: -4 

तोयतेजोमयः शुभ्रः सोमपुत्रस्य गे रथः । 
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युक्तो हयैः पिश ङ्ख स्तु अष्टभिर्वा रहसैः ।७२ 

उसकी जौ कला शिष्ट होती है उपे दोकलाके कल तक पान किया 
करते दै । अमावस्या मेंक्रिरणों के हारा जो स्वधामृत निःसृत होता है उप 
स्वधामृत कोवे एक मासकी तृप्ति के लिये पान कर्‌ जातं हे ।॥। ६६ ॥ सौम्य, 
बहिषद, अग्निष्वात्त आौर्‌ कन्य जो ये कटे गयेदहैँ वे सभी पितर होते ह ।६७॥ 
सम्बत्सर कव्य होते है जो द्विजं ने पांच अब्द बतलाये है । सौम्य ऋतुर्‌ 
जाननी चाहिए मौर मास बर्ह्षद कटे गये दै । भग्निष्वात्त आर्तव होते ह| 
है द्विजो । ये सब्र पित्रृषण का सगं होता है । ६८ ॥ पित्रृणणों के द्वारा पीयमान 
चन्द्रकी पचदशी ( अमावस्या ) मेँ जव तक पंचदण भाग क्षीण नहीं होता है 
तव तक अमावस्या मे उसङके अन्दर पर आपूरित हो जाता दै । शि के पोडषौ 
मँ पक्ष के आदिमे वृद्धि ओर क्षय कटै गये टै ।। ७० ।। इस प्रकार से निचा- 
करमें जो भी क्षय एवं वृद्धि होती है सूं के निमित्त वाली ही हुआ करती है। 
ताराग्रहों को मौर स्वभन के रयको फिर बतलाया जायसा | ७ १॥ सौम 
पतर कारथतोय (जल ) भौरतेजसे परिपणं होतादहै मौर शुभ्र वणं वाला 
होता है । भौर वह रथ आठ वायु के तुल्य वेग वाके एवं पिशङ्ख अण्वों से युक्त 
होता है ॥ ७२॥ 

सवरूथः सानुकर्षः सूतो दिव्यो रथे महान्‌ । 

सोपास ्धपताकस्तु सध्वजो मेवसनिभः ।।७३ 

भागेवस्य रथः श्रीमांस्तेजघा सूय॑सच्चिभः । 

पृथिवीम्भनैवूंक्तो नानावर्णहैयोत्तमैः ॥७४ 

ष्वेतः पिशब्खः सारङ्खो नीलः पीतो विलोहितः। 

कृष्णश्च हरितश्चैव पृषतः पृष्णिरेव च । 

दशभिस्तेमेहाभागरकृशैर्वातिवेगितैः ॥७५ 

अष्टा ष्वः काञ्चनः श्रीमान्‌ सोमस्थ्रापि रथोऽभवत । 

असंगो हितैरर्नैः सर्वगिरग्निसम्भनैः । 

सर्पतेऽसौ कुमारो नै ऋजुवकरानुचक्रगः । 1७६ 

. ततस्त्वाद्किरसो विद्टान्‌ देवाचार्यो बृहस्पतिः । 


न्रवचर्या |] | ४०५ 


शोणं रश्ने: कांचनेन स्यन्दनेन प्रसपंति 1'७७ 
युक्तस्तु वाजिभिदिन्यैरष्टाभिवतिसम्मितैः । 
नक्षत्रेऽव्दचचिव तति सवेगस्तेन गच्छति ॥७८ 

ततः णनैष्चरोप्यश्वं : शवलेव्यमिसम्भगैः । 
का्णायसं लमारुट्य स्यन्दनं याति गै शनैः ॥५४ 





उस रथम वरुथ क सहित, अनूकषं स यक्त महान्‌, दित्य सूत होता 
है । भौर वह उपसद्घ एवं पताका से अन्वित एव च्वजा के सरित मेधके 
तुल्य होता है ॥। ७३ ॥ भागेव का रथतेज से सूयं के सहश होता है । वह 
पृथ्वी मे जन्म लेने वाते नाना प्रकार के वणं बाले उत्तम अश्वो से युक्त होता 
है । ७४ ॥ अव उन अष्वों के नामों की यहां परिगणना की जाती है । ए्वेत, 
पिशङ्ग, सारङ्ग, नील, पीत, विलोहित, कृष्ण, हरित पशत भौर पृष्णिये दशं 
अङरृश वायु के वेग वाले महाभाग अण्वों सै युक्त रथ होता दै ॥ ७५ ॥ माठ 
अश्वो बाला सुवर्णं कावना हुमा णोमासे युक्तं सोमका रथ धा। सवत्र जाने 
वाले, सङ्क से रहित, अग्नि से समृत्पन्न लोष्िति अष्वों के दारा ऋजु अौर वक्र 
चक्र का अनुग यह कुमार सपणक्ियाकग्ता है ॥ ७६ ॥ इतके भागे आद्धिरस, 
देवों के आचाय परम विदधान बृहस्पति शोण अश्वो से युक्त सुवणमय रथ से 
प्रस्पण करते ह ।॥ ७७ ॥ दिव्य ओर वायु के सदृश आठ अश्वो से युक्त होता 
हआ नक्षत्र पर एक अन्द तक निवास किया करता है फिर वेग के साय उससे 
हट जाता है ।७८। फिर इसके अनन्तर्‌ शनंश्चर व्योम से समूत्पन्च (ल अर्यात्‌ 
रङ्क-बिरगे अश्वो से युक्त काले लौह से निमित रथ में चदृकर धीरे से जाया 
करता दै ॥ ७९€ ॥ 

स्वर्भानोस्तु तथवाश्वाः कृष्णा ह्यष्टौ मनोजवाः । 

रथन्तमोमयन्तस्य सक्रयु्ता वह्न्त्युत 1 8 9 

आदिव्याच्निःसृतो राहुः सोमं गच्छति पु । 

आदित्यमेति सोमाच्च पूनः सौरेषु पवसु ॥८१ 

अथ केतुरथस्याश्वा अष्टाष्टौ वात रंहसः । 

पलालधुमसङ्का शाः णवबला रासभारुणाः ॥८२ 


७०६ |] [ 


एते वाहा ग्रहाणां वे मया प्रोक्ता रथैः सह्‌ । 
सवे धर्‌ वनिबद्धास्ते प्रबद्धा वातरश्मिभिः ॥=३ 
एते वे भ्राम्यमाणास्तु यथा योगं भ्रमन्ति वं। 
वायव्याभिरहष्याभिः प्रवद्धा वातरष्मिधिः ॥८८ 
परिश्रमन्ति तद्वद्धाश्चन्द्सूर्ग्रहा दिवि । 
श्रमन्तमनुगच्छन्ति प्रुवन्ते ज्योतिषां गणाः ॥८५ 
यथा नद्युदके नौस्तु सलिलेन सहोह्यते । 

तथा देवालया ह्य ते उद्यन्ते बातरदिमभिः । 
तस्मात्सवंण ह्यन्ते व्योम्नि देवगणास्तु ते ॥(८६ 





स्वर्भानु के अश्व भी उमी प्रकारके होते हैं । वे काले भौर आठ होत ई 
. जिनका मन के तुल्य वेग होता है । उसके अन्धकारमय रथम एक बार यक्त 

होते हए उसका बहन क्रिया करते हैँ ॥ ८० ॥ आदित्य से निकला हुजा राहु 
पर्वों मे चन्द्रमा को चला जातादहै। पुनः सौर पर्वोमे सोम से निकलकर आ- 
दित्य मे जाया करतादहै। ८१॥ इसके भनन्तरकेतु के रथ के भी आठ अश्च 
होते ह जिनका वेण वाथ के तुल्य हुआ करता है। इनका रंग पलाल के धुआं 
के समान होता है, शवल गौर रासभारुण होता है ॥ त२॥ ये ग्रहों के गहन 
मैने रथो के सहित बतला दिए रहँ । ये सवरध्र.व से निवद्ध भौर बात रश्यो 
से प्रबद्ध होते ह ।॥ ८३ ॥ ये भ्राम्यामाण होते हुए योग के अनुसार ही भ्रमण 
किया करते रह । अहश्य वायव्याओं से वातरष्मियों प्रबद्ध हँ ।॥ ८४ ॥ उसपे 
बद्ध चन्द्र, सूयं भीरं ग्रह दिव मे परिश्रमण किया करते हैँ। श्रमण करते हृए 
ध्रव के पोच ज्योतियो के गण अनुगमन करिया करते हँ ।॥ ८५ ॥ जिक्च प्रकारसे 
नदी के जलमें नोका सलिल के साथ ही उह्यमान होतीहै उसी प्रकारसेये 
देवालय भौ वातरश्मियों से उह्यमान हुआ करते ह । इसी से वे देवगण आकाशं 
में सबके दारा दिखलाई दिया करते हैँ ।॥ ८६ ॥ 

यावन्त्यश्चं व तारास्तु तावन्तो वातरश्मयः 1 

सर्वा श्रू वनिवद्धास्ता भ्रमन्त्यो भ्रामयन्ति तम्‌ ।॥८७ 





ध्रूवचर्यां |] ( ४९४ 


तेलपीडाकर चक्र भ्रमद्श्रामयते यथा। 

तथा भ्रमन्ति ज्योतींषि वातबद्धानि सवशः ॥८८ 

अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्र रितानि तु । 

तस्माञ्ज्योतींपि वहते प्रवहस्तेन स स्मृतः ॥८४ 

एवं ध्रव निबद्धोऽसौ स्पते ज्योतिषां गणः। 

सेष तारामयो ज्ञेयः शिचुमारो ध्रुवो दिवि। 

यदह्ा कुरते पपं दृष्ट्रा तं निशि मृच्यते ॥ ४० 

यावत्यश्च ्र तारास्ताः शिश्ुमाराध्रिता दिवि। 

तावन्त्येव तु वर्षाणि जौवन्त्यभ्यधिकानि तु ॥द१ 

शाश्वतः शिजुमा रोऽसौ विज्ञ यः प्रविभागशः । 

उत्तानपादस्तस्याथ विज्ञयो हय त्तरो हनुः ॥६२ 

यज्ञोऽधरस्तु विज्ञेयो धर्मो मूढनिमाध्रितः । 

हदि नारायणः साध्यः अश्िनौ पूर्वपादयोः ॥5३ 

आक्राण मण्डल में जितने तारागण है उतनी ही वात रष्िमर्यां भी द । 
ये सभीध्रवके द्वारा निव्रद होती हुई स्वयं भ्रमण किया क्ती हँ ओर उसको 
श्रमण कराया भी क्ती ह ॥ ८७॥ तेल पीड़ाकर चक्र ( रपाहिया ) जिस 
तरह भ्रमता हुभा भ्रमण कराया करतादहै उसी प्रकार सब ओर से बातबद्ध 
होकर ज्योतियाँ भी भ्रमण करती ह ॥ ८= ॥ बात चक्र मे ईरित होकर अलात 
के चक्रको माँतिये जाया क्रते ह। इसमे वह ज्यो।तयों को प्रवहन करता 
हुजा स्वयं बहता है" ठेसा कहा गया दै ॥ =€ ॥ इम प्रकारसे घ्रूबके द्वारा 
तिबद्ध होता हुजा - योतिथों का गण सर्पण किया कणग्ताहै। व ॥ यह्‌ दिव मे 
तारामय शिज्ुमार घ्र.व जानना चाहिए । जोकि दितमे पराप किया करता है 
ओर उक्षो रात में देखक्रर उप पापस ह्टकारा पा जाता है ॥ &० ॥ जितने 
ही वे तारा दिवि मे शिशुमार के आधित होते दै उतने ही अधिकं वषं जीवित 
रहा करते ह ॥ &१॥ प्रविभाग से इम शिशुभार को शाश्वत लास चाहिए । 
वह्‌ उत्तान पाद का उत्तर हू हो ॥ &२॥ यज्ञ को अधर भौर धम को प्ट 
का आश्रय लेते वाला जानना चादिए । हृद्य मे भगवान नारायण कोसाघ्य | 
करना चाहिए, मश्विनीकूमासो का पूरवंपादों मे साधन करना चाहिए ॥ &३ ॥ 


४९८ |] ॥ वायु पुराण ॥ 


वरुणश्चायेमा चैव पश्चिमे तस्य सश््रिनि। 
शिए्नः संवःसरस्तस्य सित्रोऽपाने समाधितः ।।६४ 
पुच्छेऽग्तिडच महेन्द्रश्च मरीचिः कश्यपो घ्र वः। 
तारकाः शिशभारड्च नास्तमे त चतुष्टयम्‌ ।५५ 
नक्षत्रचन््रसूयद्चि ग्रह्‌ स्तार।गणंः सह्‌ 
उन्मुखाभिमुखाः सर्वे चक्रीभूताध्िता दिवि | 
ध्रुवेणाधष्िता सवं ध्रुवरमेव प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रत्यान्तीह्‌ वर श्रष्ठमेधीभतं ध्रुवन्दिवि ।14७ 
ध्रुवास्निकडयपानान्तु वरण्चासोौ ध्नुवः स्मृतः । 
एक एव श्र मत्येष मेरूपवंतमूरद्धनि ॥ २८ 
ज्योतिषाच्क्रमेतद्धि सदा कषेत्यवाड मुखः 
मेरुमालोकयत्येष प्रयातीह्‌ प्रदक्षिणम्‌ ।14४ 


उसके पर्चिम सकि में वरुण तथा अयमा का साधन करना चाहिए । 
उसका शिए्न समर है। मित्र अपान में समाधत्त रहता है ॥ €४॥ पच्छ 
मे भग्नि, महिन्द्र, मरीचि, कश्यप ओौर ध्र्‌व-तारक ओर शिञ्चुमार पद चतुष्टय 
अस्त नहीं होति र ॥ &५॥ नक्षत्र, चन्द्रं सूर्म, ग्रह, तारागणं के साथ उन्मुख 
तथा अभिमुख सवर दिवि में चक्रीभूत होक्रर स्थित रहते ह ॥ &६६॥ ये सवर घ्रुव 
के द्वारा अधिष्ठितर्हमौर श्रव ही प्रदक्षिण है। यहाँ वर-श्रे्र ओर एकीभूत 
ध्रव को दिविमे प्रमाण किया करते है ।' ६७॥ श्रव, अग्नि भौर कश्यप इत 
तीनोमे ध्रव ही श्र कहा गयादहै। यह्‌ एक ही मेष परवंतक मूर्धा मेंञ्रमण 
क्रिया करता है । यहं ज्योतियों का चक्र अवाङ्मुख होता हुआ सदा कर्षण 
शिया करता है । यह्‌ मेरु को देखता है मौर यहाँ प्रदक्षिण को जाता दै ॥ € 
&& ॥ 


॥! प्रकणं ३५- ज्योलिमण्डल का विव्तार ॥ 


एतच्छ त्वा तु मुनयः पनस्ते संशयान्विताः । 
प्रच्छुरुर भूयस्तदा ते लोमहषेणम्‌ ॥१ 











ज्योति-मण्डल का विस्तार ] 


{[ ४०९ 


यदेतद्रक्तमभवता गृहाण्येतानि विश्रुतम्‌ । 

कथं देवग्रहाणिस्युः कथं ज्योतीषि वर्णय । २ 

एतत्सर्वं समाचक्ष्व ञ्प्रोतिपाञ्चैव निण्चयम्‌। 

त्ता तु वचनं तेषां तदा सृतः समाहितः ॥३ 

असिमिन्रथे महाप्राज्ञ यदुक्त ज्ञानवुद्धिभिः। 

तद्वोऽह सम्प्रवक्ष्यामि सुयवचिन््रमसोभंवम्‌ । 

यया देवगृहाणीह सु्याचिद््रमसोगरं हम्‌ ॥४ 

अतः पर तरिविधानेवशषयेऽहन्तु समृदुभवम्‌ । 

दिव्यस्य भौतिकष्यागेरथागनैः पाथिवस्य च ॥५ 

उ्युशटायान्तु रजन्यां वै ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। 

अन्याकृतमिदन्त्वासीन्नशेन तमसावृतम्‌ ॥६ 

चतुभू तावशिष्ट ऽस्मिन्‌ पाथिवः सोऽग्निरुच्यते । 

यश्चादौ तपते सूय शुचिरग्निस्तु स स्मृतः ७ 

श्री शांशपायन ने कहा मुनिगण ने यह्‌ सुनकर पुनः संशय से युक्त 
होकर अपने प्रषन का लोमहर्षण से उत्तर इछा ॥१॥ ऋषियों ने कहा- आपने 
जो यह्‌ कहा कि ये विभ्रूत ग्रह हतो देवग्रह किस प्रकार से है भौर ज्योति्या 
क्रिक्त तरहसे ह? कृपा कर यह वणेन करिये ॥ २॥ यहं सव ज्योतियों का 
निश्च बतादये । यहु उनका वचन सुनकर उस समय सूत जी समाहित हए 
मौर उन्होने ऋषियों से केहा--॥ ३॥ महानु पण्डित तथा ज्ञान भौर वुद्धि 
वाले भापने इस विषयमे जो कुछ कहा है वह अब्र मै आपसे सूयं, चन्ध का 
जन्म कहता हुं । यहाँ पर जि प्रकार से देवग्रह सूयं, चन्द्र के ग्रह्‌ है ॥ ४॥ 
इसके आगे मँ तीन प्रकारकी अग्निका समुदुभव भी कुगा। दिव्य अग्नि, 
भौतिक अग्नि गौर पाथिव धग्नि--इन तीनों परकरार की भग्ियों की उप्पत्ति 
भलीभाति बतलाई जाती है ॥ ५॥ व्युष्ट रात्रि में षन्यक्त से जन्म ग्रहृण करने 
वाले ब्रह्मा को यह निशा के षन्धकार से भावत अन्याकृत था ॥ ६ ॥ चार भूतो 
से अवशिष्ट इमे वह पाधिव अग्नि कहा जाता है। जोबदि भेंसूयं मे ताप 
देता है वह शुचि अग्नि कहा गया ह ॥ ७ ॥ 
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वैद्य ताष्यस्तु विज्ञ यस्तेषां वक्ष्येऽथ लक्षणम्‌ । 
वंदयतो जाठरः सौरो ह्यपाङ्खमािपोऽनयः । 
तस्मादपः पिवन्‌ सूर्यो गोभिर्दीप्यत्यसौ दिवि ।८ 
वैच तेन समाविष्टो वार््षो नाद्भिः प्रशाम्यति । 
मानवानांच कुक्षिस्थो नाद्भिः शाम्यति पावकः ॥& 
अ्चिष्मान्‌ परमः सोऽग्निः प्रभवो जाठरः स्मृतः । 
यश्चायं मण्डली शुक्लो निरूष्मा संप्रकाशते ॥१० 
प्रभा हि सौरी पादेन ह्यस्तं याति दिवाकरे । 
अग्निमाविशते रात्रौ तस्माददु रात्‌ प्रकाशते ॥९१ 
उद्यन्त च पुनः सूर्य मौष्ण्यमाग्नेयमाविशत्‌ । 

पादेन पाधरिवस्याग्नेस्तस्मादभ्निस्तपत्यसौ ।१२ 
प्रकाशश्च तथौष्ण्य च सौराग्नेये तु तेजसौ । 
प्रस्परानुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशम्‌ ॥१३ 

उत्तरे चैव भूम्यद्धं तस्मादर्मिश्च दक्षिणे । 
उत्तिष्ठति पुनः सूये रात्रिराविशते त्वपः । 
तस्मात्ता्रा भवन्त्यापो दिवारात्रिप्रवेशनात्‌ ।1१४ 


जो अग्नि वैद्य त-इस नाम वाला होता है उस्तका लक्षण बताया जायगा। 
तीन प्रकार की अग्नि होती ह । एक वेदयत, दूसरा जाठर ओर तीसरा अपाद्धम 
होता है! इससे जलो का पान करता हुजा सूयं आकाश मे किरणों से दीप्त हमा 
करता दै।॥ ८॥ वैदय्‌त से समाविष्ट अग्नि जलों से कभी शान्त नहीं करता है। 
जो मानवो की कुक्षि में स्थित रहने वाला जाठर अग्नि होता है वह्‌ भी जले 
दामन को प्राप्त नहीं हुमा करता है ॥&॥ वह अग्नि परम अवियों वाला 
होता दै जिसक्रा प्रभव जाठर कहा गया है। जो यहु मण्डली, शुक्ल ओर बिना 
उष्मा बाला संप्रकाशित होता है ॥ १० ॥ सौरी प्रभा पाद से दिवा करके 
अस्ताचलगामी हो जाने पर अम्नि मे आविष्ट हो जातौ है। रात्रिम वह इर < 
प्रकाश देती है ॥ ११॥ वह आग्नेय उष्णता उगते हए सयं मँ धनः आविष 1 
हो जावो कती द ॥ शाद सावि दिया 






| 
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। करती है ॥ १२॥ प्रकाश ओर उष्णता सौर तथा भाभ्नेय तैज रात-दिन परस्पर 


मे अनुप्रवेश पाकर आप्यायित हभ करते हैँ ॥ १३॥ उत्तर के भूमि के अघं 
भामे भौर उसते इस दक्षिण में पुनः सूर्म कै उत्थित होने पर रात्रि अपम 
अर्थात जल में प्रवेश करती है। इती से जल ताम्र वणं वाले हो जाते है क्योकि 
दिन मौर रात्रि मे उनका प्रवेशन होता है॥ १४॥ 

अस्तं याति पुनः सूये अहव प्रविशत्यपः । 

तस्मानक्त पुनः शुक्ला अपो विश्यन्ति भास्करे ॥१५ 

एतेन क्रमयोगेन भृम्यदधं दक्षिणोच्चरे । 

उदधास्तमये नित्यमहोरात्र' विशत्यपः ।१६ 

यश्चासौ तपते सूये पिवन्नम्भो गभस्तिभिः । 

पाथिवो हि विमिश्चोऽप्तौ दिव्धः र॒चिरिति स्मृतः ॥१७ 

दसुपादः सोऽग्निस्तु वृत्तः कुम्भनिभः शुचिः । 

आदत्ते तत्तु रश्मीनां सहसु ण समन्ततः ॥१८ 

नादेयीश्च॑व सामुद्रीः कौप्याश्चैव सधान्वनीः । 

स्थावरा जङ्ग माश्चेष यश्व सूर्यो हिरण्मयः। 

तस्य रश्मिसहसृन्तु वर्षशौतोष्णनिःसृवम्‌ ॥१य 

तासां चतुःशता नाडयो वन्ति चित्रमूर्तयः । 

वन्दनार्चंव वन्द्ादच ऋतना त्रूतनास्तथा । 

अमृता नामतः सर्वा रर्मयो वृष्टिसिजेनाः ॥२० 

हिमवाहाश्च ताभ्योऽन्ा रश्मयलिशताः पुनः । 

दृश्या मेध्याश्च बाह्यश्च वादिन्यो हिमसजनाः ॥२१ 

चन्दरास्ता नामतः सर्वाः पीताभास्तु गभस्तयः । 

शुक्लाश्च ककरुभश्चव गावो विश्वभृतस्तथा ॥(२२ 

पुनः सूर्भं के अस्ताचलगामी होने पर दिन जञ में प्रवेश किया करता 
है। इषीसे रात्रि में शुक्ल जल भास्कर मे आविष्ट होते ह ॥ १५॥ इत 
क्रमके योगसे दक्षिणोत्तर भूमिके भद्ध मे उदयास्तमय मे नित्य ही दिन 
रात जले प्रवेश क्रिया करते हँ ॥ १६॥ जो यह सूर्यं जलों का अपनी 
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क्रिरणो के हारा पान करता हआ तपता है यह निश्चय ही पाथिव ओौर विमिश्र | | 
दिव्य शुचि है-ेसा कहा गया है ।॥ १७ ॥ सहसरं चरणों वाला वह्‌ अनि कुम्भ 
के सहश शुचि टो गयाहै जोकि सहस रर्मियों सेसव भरसे उ ग्रहण 
किया करतादहै॥ १८॥ वे जल नादेयी, सामृद्री, कौष्य, सधान्वनी, स्थावर 
जर जद्धमहोते दहभौरनौपूर्यहै वह हिरण्मय होता है। उपकौ सहस्र 
रषमर्या, वर्षा, शीत मौर उष्णता का निःचव करने वाली होती हैँ।॥ १९॥ 
उनकी चितरमूत्ति वाली चारसौ नाडी वरष॑ती हैँ । बन्दना, वन्दा, ऋता, 
सतना, अमृता इन नामों वाटी होती हँ । ये सव रशिया वृष्टि के सर्जन करे 
वाली हैँ ॥ २०॥ उनसे भी अन्य तीन सौ हिषवाहा रर्मिथां होती ह। थे 
हष्या, मेष्या, वाह्या, वादिनी, हिमसर्जना ओौर चन्द्रा नामों वाली ह । ये सव 
पीत अभा वाली गमस्तियां ( किरणें ) होती दै । शुक्ला, ककुभ, गवः, विश्व 
भरत होती ह ॥ २२॥ 
शुक्लास्ता नामतः सर्वास्तिशता घमंसजेनाः। 
समं विभति ताभिस्त्‌, मनुप्यपिघ्रदेवताः ॥॥२३ 
मनुष्यानौषधेनेह स्वधया च पितरृ.नपि । | 
अमृतेन सुरान्‌ सर्वशीं छिभिस्तपयत्यसौ ।२४ | 
वसन्ते चैव ग्रीप्मेच स तैः युतपते त्रिनिः। | 
वर्षास्वथो शरदि चतुभिः सम्प्रकर्षति ॥२५ 
हेमन्ते शिशिरे चैव हिम स सृजते तरिभिः । 
ओषधीषु बलन्धत्तं स्वधथा च पित्र नपि । । 
सूर्योऽमरत्वममूतत्रयन्वरिषु नियच्छति २६ । 
एवं रङिमसहसुन्तत्‌ सौर लोकार्थं साधकम्‌ । 
भिद्यते ऋतुमासाद्य जलशीतोप्णनिःसुवम्‌ ॥२७ | 
इत्येतन्मण्डल शुक्लः भास्वरं सूयेसंजितम्‌ । 
नक्षत्रग्रहसोमाना प्रतिष्ठायोनिरेव च । 
ऋक्षचन््ग्रहाः सवं विज्ञ याः सूयंसम्भवाः ॥२८ 
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नक्षत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकरः; । 

शेषाः पञ्चग्रहा ज्ेधा ईश्वराः कामल्पिणः ॥२६ 

जोनाम स शक्ल है वे सव तौनसौ है भौर घमं का सर्जन करने 
| वाली है । उने समानसूपसे मनर, पितर भौर देवों का भरण क्रिया जातां 
| है ॥२३॥ यहां मनृष्यों को ओषवसे, स्ववा से पितरों भौर अम्रृतसे देवोंको 
इन सव तीनोंको यह तीनोंसे त्त करिया करता है ॥२४॥ वसन्त ओर ग्रीष्म 
। में वह तीनों से भली प्रकार तपा करता है । वर्षा भौर शरद में वारो अच्छी 
प्रकारसे प्रकपण किया करता है ।२५॥ हेमन्त ओौर शिशिर में वह्‌ तीनों से 
हिमका सृजन कथा करता है । मौषवियों मे बल धारण करता है, स्वधासे 
पितरोकोभी सूयः तीनों मे अगृतनय अमरत्व को दिया करता है ॥२६॥ इश 
भकार से सूयं सम्बन्वी सहन्न रदिमयां लोक के अथं को साधक होती है। ऋतु 
को प्राप्तकर जल, शीत भौर उऽणता के सवण का भेदन करती ह ॥२७॥ 
इतना यह मण्डल शुक्ल एवं भास्वर सुं कौ सज्ञा वाबा है भौर नक्षत्र, ग्रह 
मोरचन््रकी प्रतिष्ठा का जन्म स्थान हो है। ऋक्ष -चन्धमा भौर ग्रह॒ ये सव 
सूर्गसे ही उत्पन्न होने वा होते हेषा जान लेना चाहिए ॥२०॥ नक्षत्रों का 
स्वामौ चन्धमाहै ओर ग्रहों का राजा सूर्या होता है । शेष पाँच ग्रह॒ कामरूपी 
ईष्वर जानने च।हिए ॥२६॥ 

पठते चाग्निरादित्य ओदकश्च्धमाः स्मृतः । 

शेषाणां प्रकृति सम्यग्वर्ण्यमानां निवोधत ॥ २० 

युरसेनापति स्कन्दः पठ्यतेऽङ्गारको गरहः । 

नारायणं बुधं प्राहुद वं ज्ञानविदो विदुः \। ३१ 

रुद्रो वेवस्वतः साक्षाद्धर्मो परभुः स्वयम्‌ । 

महाग्रहो दजन ्ठो मन्दगामी शनंश्चरः ॥३२ 

देवासुरगुरू दवौ तु भानुमन्तौ महाग्रहौ । 

प्रजापतियुतवेताबुभौ शुकरवरहस्पती । 

देत्यो महेन्धश्च तथोराधिपत्ये विनिपितौ ॥२३ 

आदित्यमूलमखिलं त्रिलोकं नात्र संशधः । 
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भवत्यस्य जगत्कृत्स्नं सदेवासुरमानुषम्‌ ।।३४ 

रद्र द्रोपेनद्रचन्द्राणां विग्रेद्रास्व्रदिवौकसाम्‌ । 
दुयुतिदूयु तिमतां कृत्स्ना यत्त जः सावंलौकिकम्‌ ॥३५ 
सर्वात्मा सवेलोकेशो मूलं परमदेवतम्‌ । 

ततः संजायते सवं तत्र चव प्रलीयते ।1३६ 


आदित्य अग्नि पढा जाता है ओर चन्द्रमा ओदक कहा गया है । शषों 
की प्रकृति को जोकि भली भाँ।त वर्णन की जाने वाली है समञ्ललो ॥३०॥ देव- 
ताओंकी सेना का स्वामी स्कन्द है ओौर अङ्कारक ग्रह पटा जाता है । बुधको 
नरायण कहते ह भौर देव को ज्ञान के वेत्ता जानते हैँ ।।३१॥ रद्र वैवस्वत है 
जो लोक में साक्षात्‌ धमं एवं स्वय प्रभुरह। द्विजोंमे श्रेष्ठ मन्दगमन करने 
वाला महाग्रह शनेश्चर है ॥६२॥ देवासुरगुरु ( अर्थात्‌ बृहस्पति भौर शुक्र } 
ये दोनों भानुमान्‌ महाग्रह होते है । ये दोनों प्रजापति के पृत्र शुक्र ओौर वरहस्पति 
नाम वालेह । दत्य ओौर महेन्द्र इन दोनों कै आधिपत्य में वितिमित हुए 
है 1३२३॥ यह समस्त त्रैलौक्य आदित्य के मूल वाना है, इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है । सम्पुणं जगत्‌ देव, असुर ओर मानवों के सहित इसका होता है ॥२५॥ 
हे विग्र वृन्द । स्र इन्द्र उपेन्द्र चन्र देवो कौ जोकि चय्‌.तिमान्‌ है, समस्त चति 
ओर सावैलौकिकतेज है उप्त सब कौ आमा समस्त लोकों के ईश मूल परम 
दैवत है अर्थात्‌ सूय ही मून ओर सव्रसे वड़ा देवता है । उससे ही सव उद 
होता दै सब कुछ उसी में प्रलीन हुआ करता है ॥३५।।३६॥ 


भावाभावौ हि लोकानामादित्याचरिःसृतौ पुरा । 
जगज्ज्यो ग्रहो विप्रा दीप्निमान्‌ सग्रहौ रविः ॥३७ 
यत्र गच्छन्ति निधनं जायन्ते च पुनः पुनः । 

क्षणा बहर्ता दिवसा निशाः पक्षाश्च कृत्स्नशः । 
मासाः संवत्सराश्च व ऋतदोऽब्दयुगानि च ॥३८ 
तदादित्याहते तेषां कालसंख्या न विद्यते । 
कालाहते न निगमो न दीक्षा नाद्भिकक्रमः ।३य 
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ऋतुनामविभागरच पुष्पमूलफलं कुतः । 

कुतः ्स्थाभिनिष्पत्तिगु णौषधिगणादि वा ॥४० 

अभावो व्यहाराणां देवानां दिवि चेह च। 

जगस््रतापनमुते भास्करं वारितस्करम्‌ ॥४१ 

| स एव कालए्चाग्निरच द्वादशात्मा प्रजापतिः। 

| तपत्येष द्विजश्रेष्ठा लौक्यं सचराचरम्‌ ॥४२ 

समस्त लोकों के भाव भौर अमाव पहिले आदिय से निकले थे । हे 
विप्रो ! यह्‌ जगत ग्रह समञ्ञना चादिए भौर दी्तिमान रवि को सुग्रह जानना 
चाहिए ॥३७॥ जहां पर क्षण, मृहृत -दिवसनिशा, पृणंतया पक्ष, मास, सम्बसर, 
ऋतु, अयन भौर यग निधन को प्राप्त होते हैँ अर्थात समाप्त होते ह भौर बार ` 
बार उत्पतन हआ करते दै ॥३८॥ उस समय आदित्य के बिना उनकी काल 
संख्प्रा नहीं होती है। कालके तिना निणम नहीं होता है, न दीक्षा हतौ है भौर 
त कोई आदिक क्रम ही होता है ॥३८॥ जव ऋतुओं का कोई विभाग ही तहींहै 
तो फिर पुष्पमूल ओर फल कहाँ से कंसे हो सकते हँ ? सस्य कौ अभिनिव्यक्ति, 
गुण ओर ओषचिगणओआदि भी कंसे हो सकंगे ?।॥४०॥ दिव ओर देवो का ओर 
यहाँ पर भी सभी व्यवहारो का अमाव्र हो जायगा । वारि कै तस्कर अर्थात 
अपहरण करने वाले भास्कर कै प्रिना जगत का प्रतापन हौ जायगा 1 ४१॥ हे 
द्विजश्रेष्ठो ! वह ही काल ओर अग्ि प्रजापति द्वादश स्वरूप वाला है। यह 
लोक्य मे समस्त चराचर को तपता है ॥४२॥ 
स एष तेजसां राशिः समस्तः सावंलौ किकः । 

उत्तमं मार्गमास्थाय वायोर्भाभिरिदजञ्जगत्‌ । 

पाश्व॑मूदधं मधश्चं व तापयत्येष सवंशः ॥ ४३ 

रवेरदिमसहस्‌ यत्‌ प्राड्‌ मया समुदाहृतम्‌ । 

तेषां श्र ठाः पुनः सप्त रश्मयो ग्रहयोनयः ॥ ४४ 

सुषुम्नो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथ व च ॥ 

विश्वश्रवाः पुनश्चान्यः सस्पद्रसुरतः परम्‌ । 

अर्वावसुः पूनश्चान्यो मया चात्र प्रकीर्तितः ॥४५ 
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सुष्‌ म्नः सुय रशिमिस्तु क्षीणं शशिनमेधयन्‌ । 

तिर्यगू परभावोऽसौ सुषुम्नः परिकोत्यं ते ।७६ 

हरिकेशः पुरस्त्वाद्या शक्षयोनिः प्रकीत्यःते । 

दक्षिणो विश्वकर्मा तु रशिमर्थदर्भयते बुधम्‌ ॥४७ 
विश्वश्रवास्तु यः पश्चात्‌ जुक्रग्रोनिः स्परतो बुधैः। 
सम्पद्वसुष्च यो रश्मिः सा योनिर्लोहितस्य च ॥४= 
पष्ठस्त्वीवस्‌ रिमर्योनिस्तु स वृहस्पते: । 

शनैश्चर पुनश्चापि रदमिराप्यायतं स्वराट्‌ ॥४६ 


वह यह ही समस्त एवं सा्वंलौकिक्र तेजो की राशि दै। वायु के उत्तम 
मागे में आस्थित होकर अपनी प्रभाओोंसे इर जगत्‌ को पाश्वं में-ऊपर को 
ओर अधोभागमें सवर ओरसे यहु ताप देता है ॥४३॥ सूयः कौ सहस ररिमा 
जो प्राइ.मय समुदाहृत हुई हँ उने भी फिर श्रेष्ठ ग्रहों की जन्मभूमि घात 
रश्मियां होती है ।॥४४।। अत्र॒ यहं कुलं ररिमधों के नाम ओर उनके काम वत- 
लाथे जाते है । सुषुम्ना,हरिकेश- विश्वकर्मा-विष्वश्रवा-फिर जन्य परम सम्प 
रतः, अविषये रश्िथां प्रहित को गई है ।४५। सुप्ता नाम वाली जौ 
सूर्यकी रषि है वहक्षीणशश्चि की वृद्धि करतो है । इसका प्रमा्र तियक्‌ 
मोर उदुध्वेको हुमा करता है इपी तिथे यह्‌ युप्‌ म्ना कही जाती है ॥४६॥ हरि 
कैश नामक रश्मि घाद्यारश्मि है भौर यह नश््रो क। जन्म स्थान कही जाती 
है । विश्वकर्मा नाम वाली जो र्म है वह्‌ दक्षिणमें बुध का वधेन किया करती 
है ।।४७॥ विष्वश्रवा नामक रश्मि जोह वह बुध के द्वारा पश्चात्‌ शुक्र कौ 
योनि कटी गई हँ । सम्पदवमु जो रश्मि है वह्‌ लोहित कौ योनि होती है ॥५०॥ 
पष्ठ रमि अर्वावमु होती है वह बृहस्पति का जन्म स्थान होती है । गौर स्वराट्‌ 
रश्मि फिर शनंश्वर को भाप्यापित किया करती है ।[४६॥ 


एवं सूयप्रभावेण ग्रहनक्षव्रतारताः । 
वद्ध न्त विदिताः सर्वा विश्वज्चेदं पुनजंगन्‌ । 
न क्षीयन्त पुनस्तानि तस्मावक्षत्रता स्मृता ॥५० 








। षेत्राण्येतानि वे पवंमापतन्ति गभस्तिभिः। 

तेषां कषे व्राण्थादत्ते सूर्यो नक्षत्रताङ्तः ॥५१ 
तीर्णान सुकृतेनेह सुकृतान्ते प्रहाश्चपात्‌ । 
ताराणां तारका ह्य ताः शुक्लत्वाच्चैव तारकाः ॥५२ 
दिव्यानां पाथिवानाञ्च नेशानाश्ौव सवशः । 
आदानाक्नित्यमादित्यस्तमसां तेजसां महान्‌ ॥५३ 
सुवति स्पन्दनार्थे च धातुरेष विभाव्यते । 
सवनात्तं जसोऽपाच तेनासौ सविता मतः ॥५४ 

थश्चन्द्र इत्येष ह्वादने धातुरिष्यते । 


शुक्लत्वे चामृतत्वे च शोतत्वे च विभाव्यते ॥१५५ 
, सूबचिन्द्रमसोदिव्ये मण्डले भास्वरे खगे । 

ज्वलत्तं जोमये शुक्ले वृत्तकरुम्भनिभे शुभे ॥५६ 

इ प्रकार से सू्यंके प्रभाव से सव ग्रहु-नक्षत्र भौर तारागण बढते ह। 
यह सवं विदित है । यह विश्व ओर यह्‌ जगत्‌ भी सूयं के प्रभाव से ही वद्धित 
होता दै । फिरवेक्षोण नहीं होते है इसी से नक्षत्रता कही गई है ॥५०॥ पदिले 
ये क्षेत्र गभ्तिषों से अ।पतित होते है । उनके क्षेत्रों को सूयं नक्षत्रता को प्रप्त 
हृआलेलेताहै ॥५१।॥। इम संसार में सृ्कृत से तीणं भौर सुकृत के अन्त मे 
ग्रहों के अश्रयसे तारओं मेये तारक हैँ ओौर णुश्चहोने से ही तार होते 
है ॥५२॥ दिव्य-पायिव ओर नश अर्थात्‌ रात्रि में होने वाले अन्धकारो को 
तेजो के अदान करने से ही यह्‌ मह्‌।च्‌ अदित्य हुमा है अर्थात्‌ आदान से भादित्य 
नाम पड़ा है ॥५६॥। स्पन्दन अथं मे सुवति यह्‌ धातु विभावित होती है । तेजो 
के मीर जलों के सवन करने से यह सविता इस नाम वाला कहा गथा है ॥५४॥ 
चन्द्र, यह बहुत अथं वाला है। ह्लादने घातु होता है शुक्लत्व-अमृतस्व भौर 
शीतत्व में वह विभावित होता है ॥५५॥ सूय ओर चन्द्रमा के दिव्य आकाश 
व गमत करते वाले भास्त्रर मण्डल ह, ये उवलन्त, तं जोमय, शुक्ल शुभ ओर 
वृत्त कुध्म के तुल्य होते है ॥५६॥ 

घनतोयात्मक' तत्र मण्डलं शशिनः स्मृतम्‌ । 


घनतंजामय गुक्ल मण्डलं भास्करस्य त | ७] 
विशन्ति स्ैदेवास्तु स्थाना न्येतानि सर्वशः । 
न्वन्तरषु सर्गषु ऋक्षसूर्ग्रहाश्चयाः ॥५८ 
तानि देवगृहाण्येव तदाष्यास्ते भवन्ति च। 
सर्‌ सूया विशस्थानं सस्य सामस्तथंव च ॥५६ 
शाक्त शुक्रो विशस्थान' षोडशचचिः प्रतापवान्‌ । 
बृहदुबरहस्पतिश्चं व लोहितश्च व लौहितः । 
शानाश्वर तथा स्थानं देवरचौव शनैश्चरः 1६० 
आदित्यरश्िसंयोगाव्‌ संप्रकाश।त्मिका स्मृता 
नवयोजनसाहस्रो विष्कम्भः सवितुः स्मृतः ॥६१ 
त्रिगुणस्तस्य विस्तारो मण्डल मागतः । 
्िगुणः सूयं विस्ताराद्विस्तारः शशिनः स्मृतः ।1६२ 
तुत्यस्तयोस्त्‌. स्वर्भानु त्वाधस्तात्‌ प्रसर्प॑त्ति । 
उद्ध.त्य पाथिवच्छायां निसितो मण्डलाकरतिः ॥६३ 
हः घन तोयात्मक शशि का मण्डल कहा गया ह भौर भास्कर का 
मण्डल घन तजामय शक्ल कहा गया है ।॥५७]। समस्त देवता लोग सव भोर 
से इन स्थानोंमें प्र्रेश क्रिधा करते है । समस्त मन्वन्तयों भं नक्षत्र-सुय ओर 
ग्रहों के आश्वथ होते ह ॥५८॥ वे देवोंके ग्रह ही ह मौर उस आख्या अर्थात्‌ 
नामसेवेहोतं है । सयं सौर-विणस्थान है ओर सोम सौम्थ-विशस्थान होता 
हि ॥५६॥ सोहं अचि वाला प्रतापे यक्त शुक्र शौक्र का प्रवेद स्थान है। 
जृहद्‌ ( वड़ा ) वदृस्पति ओर लौदित ही लोहित तथा देव शगीश्चर ज्ञानं ्वर 
विशस्थान होता ह ।॥६०।! ये राव आदित्य के रष्मियो के सयोग से सम्प्रकाशा 
त्मिक कटे गवे हैँ । सविता का विष्कम्म नौ सहृख योजन वाला होता है-रेा 
कहा गया हे ॥६१॥ उसका विस्तार तिगुना मौर प्रमाण से मण्डल होता है। 
सूर्य के विस्तार से दुगना शक्षि का विस्तार कहा गया है ॥६६॥ उन दोनों के 
त्‌.ल्य स्वन्‌, हो कर अधोभाग से प्रसर्पण किया करता है । पाथिव अर्थाद्‌ 
यृध्वी की छया का उद्धरण करके यह मष्डल की बाति वाला निमित हुषा 
करता है ॥६३॥ 
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स्वर्भानोस्त्‌. वृहत्‌ स्थानच्निमित' यत्तमोययम्‌ । 
आदित्यात्तच्च निष्क्रम्य सोमं गच्छति पवष ॥६४ 
आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सोमच पवस । 
स्वर्भासा नुदते यस्मात्ततः स्वर्भानुरुच्यते ॥६५ 
चन्द्रस्य षोडशो भागो भागंवश्च विधीयते । 
विष्कम्भान्मण्डलाच्यैव योजनाग्रात्‌ प्रमाणतः ॥६६ 
भार्गवात्पादहीनस्तु विज्ञयो नै ब्हुस्पतिः। 
वृहस्पतेः पादहीनौ कुजसौरावृभौ स्मृतौ । 
विस्तारान्पण्डलाच्यौव पाददीनस्तयोवु धः ॥६७ 
तारातक्त्रह्पाणि स्वपृष्मन्तीह्‌ यानि ने । 

व॒धेन समत्‌ ल्यानि विस्तारान्मण्डलादथं ॥ ६८ 
प्रायशश्चन्द्रयोगानि विद्या हक्षाणि तत्ववित्‌ । 
तारानक्चत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परम्‌ ॥६घे 
शतानि पच्च चत्वारि त्रीणि द्वं चैव योजने । 
ूर्वापरनिकृष्टानि तारकामण्डलानि त्‌ । 
योजनान्यद्ध मात्राणि तेभ्यो हस्व न विद्यते ॥७० 


स्वर्भानु का वृहत स्थान जोकि तभोमय नित हा है वह दित्य से 
निकल कर पवोँ म चला जाया करता है ॥६४॥ सोम से आदित्य मे आता है 
जौर फिर पर्वोमेसोमको जाया करता है । अवनी दीति से नुदत क्गिया करता 
है इसी कारण से यह स्वः ठेसा कहा जाया करता है ॥६५॥ चद्धमा का 
सोलहवां भाग भृगुक्ता होता दहै जोकि त्रिषकम्भ-मण्डल भौर योजनाग्र के प्रमाण 
से होता है ॥६६॥ भागव से एक पाद हीन वृहृस्मति को जानना चाहिए ओर 
बृहस्पति से एक॒ पाद कम वालि कुन भौर सौर दोनों कहे गये है । विस्तार 
गौर मण्डल से उन दोनों से एक पाद हीत बच को कहा गथा हं ॥६७॥ यहाँ 
जो अपने वपु वाले तारा नक्षत्र खूप से पृक्त है वे सत्र विस्तार तथा मण्डल से 
बुघ के समान ही होते ह ॥६८॥ तत्ववेत्ता को चाहिए क्कि प्रायः इन्हें चन्द्र 
के योग वाले. जाने । तारा नक्षत्र शूप वाले परस्पर से हीन है ॥६६॥ सौपांच- 


न १ 





४२० | | धायु पुराणः 


चर-तीन ओर दो योजन तारकमण्डल पूर्वापर में निष होते है । उनमे आष 


योजन से छोटा कोईभी नहीं होता है ॥५८०॥ । 

उपरिष्टात्‌ ्रयस्तेषां ग्रहा ये दूरसिणः । 

सौ रोऽङ्किराश्चवक्रश्च ज्ञेया मन्दविचारिणः ॥७१्‌ 

तेभ्योधऽस्तात्त्‌, चत्वारः पुनरन्ये महाग्रहाः । 

सूयः सोमो बुधश्च व भागंवश्चव शौश्रगाः । 1७२ 

य वन्त्यस्तारकाः कोटयस्तावदक्षाणि सर्वशः। 

वीथीनां नियमाच्च वमृक्षमार्गो व्यवस्थितः ।७३ 

गतिस्तास्त्वेव सूयंस्य नीचोच्यत्वेऽ्यनक्रमात्‌ । 

उत्तरायण मागंस्थो यदा पर्वसु चन्द्रमाः । 

बोधं वौधोऽथ स्वमनु: स्वर्मानिो स्थानमास्थितः ।।<9 

नक्षत्राणि च सर्वाणि नक्षत्राणि विशन्त्युत । 

गृरहाण्ये तानि सर्वाणि ज्योतीषि सुकृतात्मनाम्‌ ।1७५ 

कल्पादौ संप्रडृ्तनि निपितानि स्वयम्भुवा । 

स्थानान्येतानि तिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ५६ 

मन्वन्तरेषु सवेषु देवतायतनानि वै । 

अभिमानिनोऽवतिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।!७७ 

उनमें ऊपर से तोन ग्रह दुर सं अर्था दुरतक सपण करने वाले होते 
है । ओर अङ्किरा तथा वक्रे मन्दचारी जानने के योग्य होतो है ॥७१॥। उनके 
नीचे फिर चार अन्य महाग्रह होते ह जो शीघ्र गमन करने वाते हये सूर्थ-सोम- 
बुध ओर भागव होते हँ ॥७२॥ जितने करोड तारक! हँ उतने ही सव ओर 
नक्षत्र होतं ह । वीधिषोंके नियम सेहो नन्तो क मागे उ्यत्रध्थित होता दै 
॥७२॥। सूर्य को वह गति नीच, उच्च अयन के क्रमसेही होती है । जब चन्द्रमा 
उत्तरायण मागं में स्थित पर्वों में होता है तत्र बौध-बौध का ओर स्वभ 
स्वादु के स्यान में अस्थित होता है ।॥७४॥ समस्त नक्षात्र,नक्षवों में प्रवेश करिया 
करते है । ये स्र ज्योतिरा सुकृतात्माओं के गृह हाते है ।१७५॥ कल्प के आदि 
में सम्प्रतत स्वयम्भूकेद्वारा निमित्त वे स्थान है ओर भुत संप्लव पर्मन्त रहे 
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ई ।७६॥ समस्त मन्वन्तरों मे देवताओं के आयत अभिमान ब्राले जव तकृ 
सूत संल्पव होता दै मवस्थित हुजा करत ह ॥७७॥ 

अतीतैस्तु सहातीता भाव्याभाव्यैः सुरासुरेः। 

वत्त न्ते वत्त मानैरच स्थानानि स्नः सु रः सह॒ ॥७८ 
अस्मिन मन्वन्तरे चैव ग्रहा वैमानिकाः स्मृताः । 
^ विवस्वानदितेः पुत्रः सूर्यो वैवस्वतेऽन्तरे ।७६ 

त्विषिमान्धमंपत्रस्तु सोमदेवो वसुः स्मृतः । 
शक्रो देवस्तु विज्ञ यो भागं वोऽसुरराजकः ८० 

। वृहत्त जाः स्मृतो देवो देवाचार्योऽङ्किरः सुतः । 
बुधो मनोहरश्चैव त्विषिपुत्रस्तु स स्मृतः ॥८१ 
अग्निविकत्पातु संजज्ञे युवाऽपतौ लोहिताधिषः। 
नक्षव्रऋक्षागामिन्यो दाक्षायण्यः स्मृतास्तु ताः ॥८२ 
स्वभनुः सिहिकपृत्रो भूततन्तापनोऽपुरः। 
सोमक्च ग्रदसूयः तु कौितास्त्वभिमानिनः ॥८३ 
स्थानान्येतान्यथोक्तानि स्थानिन्यश्चैव देवताः । 
गुक्लमग्निमय' स्थानं सहघरंशोषिवस्वतः ॥८४ 
सहस्रांगोस्त्विषः स्थानमम्मयं शुक्लमेव च । 
अथ श्याम मनोज्ञस्य पञ्चरष्मेगरं ह स्मत्‌ ॥०८५ 
युक्र स्याप्यम्मय स्यानं सद्य षोडशरर्मिवत्‌ । 
नवरश्मेस्तु यूनो हि लोहितस्थानमम्पयम्‌ ॥5६ 
। ह रिश्चाप्य  बरह्ापि दादशांशो्र हस्पतेः । 

अष्टरस्मेगर ह्‌ प्रोक्त कृष्ण बुद्धश्य अम्मयमू ॥5७ 

अतीतो कै साथ अतीत भौर भाव्यो के साथ भाव्य ये सुरार वर्त~ 
मानों के साथ भपने सुरों कं साथ वत्तंमान स्थान होते ई ॥७६॥ 
इस मन्वन्तर में ग्रह वैमानिक कहै गये हैँ । वैवस्वत अन्तरमें सूयं 
अदिति का पुत्र कहा गया है ॥७६॥ रिविविमान्‌ धमं का पृत्र भौर सोमदेव वसु 
कहा गयाहै शुक्रदेव अषुरराज भागत्र जानना चाहिए ॥८०॥ अद्किराके 
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पतर वृहत्‌ तेज वाला देव वृदृस्पति देवाचार्या कहा गया है । मनोहर वृधं सिपि 
पुत्र कटा गया हूं ॥८१॥ अग्नि वरिक्ल्पर से उत्पन्न हुमा जोक्रि लोहिताधिप हू । 

नक्षत्र ऋष्ष मे गमन करने वालौ वे दाक्षायणी कही गई हैँ ।८२॥ स्वर्भानु 
षिका का पुत्र हुं जोकि प्राणियों को सन्ताप देने वाला असुर होताहै। सोम 
ऋक्ष ग्रह सूर्शतो अभिमानी कीत्तित कयि गये हैँ ।॥॥5५३। ये सव स्थान जपे 

बताये गये हँ भौर स्थानीय देवता जो बताये गये दँ उनमें विवस्वान्‌ सूयंका 

स्थान शुक्ल एवं अग्निमिय स्थान होता है ॥८४।। त्विषि सहस्रांश का स्थान 

जलमय नौर शुक्रन होता हं । इसके अनन्तर पञ्चरश्मि मनोज्ञ का एयाम गृह 

कहा गया हं ॥८५॥ शुक्र काभी स्मान जलमय तथा षोड़श रङ्मिके तुल्य 
सच्च होता हौ । नवरशमि युनकका अपमय लोहित स्थान हता हुं ॥८६ 

द्वादाश वृहस्पति का हरि-आप्य ओर वृहत्‌ स्थान होत हं । अष्टरर्मि वृका 

गृह कृष्ण ओर अपमय कहा गया हुं ॥८७॥ 


स्वर्भानोस्तामसं स्थानं भूतसन्तापनालयम्‌ । 
विज्ञेयास्तारकाः सर्वास्त्विम्मधास्त्वेकरदमयः ।८न 
आश्रयाः पुण्यकीत्तिनां सुश्‌.क्लस्चं व वणंतः। 
चनतोयात्सिका ज्ञेयाः कल्पादौ वेदनिर्मिताः {वय 
उच्यत्वादृदश्यते शीघ्र मभिव्यक्त नं भस्तिभिः । 
तथा दक्षिणमागैस्थो नीविवीथोसमाध्रितः 15० 
भूमिलेखावरतः सूर्यः पूर्णामावास्ययोस्तथा । 

न हश्यते यथाकालं शीघ्रतोऽस्तमुपं ति च ॥&१ 
तस्मादुत्तरमागं स्थो ह्यमावास्यां निशाकरः । 
हर्यते दक्षिणे साग नियमादुहश्यते न च ॥ २२ 
ज्योतिषां गतियोगेन सूर्याचन्दरमसावृभौ । 
समानकालास्तमयौ विषुवत्सु समोदयौ ४३ 
उत्तरासु च वीथीषु व्न्तरास्तमयोदयौ । 
पूणमावास्ययोज्ञ यौ ज्योति्चक्रानुव ततिनौ ॥ ४ 
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 स्पर्मानूषास्यान ताम्र होता है जोकि भगो के सन्ताप देने वाला घर 
होता है । समस्त तारका जो हवे एक रश्मि वालि ओर अपमय जाननेके योग्य 
होते द ।5८८॥ जो पुण्य कौत्ति होतेह उनके भाश्रय अच्छे वणं से शुक्ल हुभा 
करते हँ भौर वे धन-तोपातक होते ह मोर उह कल्पे आदिमे ही वेदः 
निमित्त जानना चाहिए ॥८६॥ उच्च होने से गभस्तयो के दारा अभिव्यक्ति 
होने के कारण शीघ्र दिष्ठलाई द्विया करते है तया दक्षिण मामं मे स्वित्त नीवि 
। वीथौ में समाधधित होता है।॥६०। पूणिपरा ओर अमावश्या में सूयं भूमि लेखा 
से अब्र होता दै। वह यथयाक्राल दिलल।ईनहीं देता है ओर शीघ्र ही अस्त 
| ताको प्रप्त हो जाया करता ह ॥६१॥ इमे उत्तर मागं में स्थित अमावस्या मे 
निशाकर दक्षिण मागंमें दिखाई देता है ओर निवम से दिलाई नहीं दिया 
करता हं ।€२॥ ज्यो्नियों केग्रईं योगसे सूं ओर चन्रमा ये दोनों सपान 
काल में अप्तमय तया विषवत्‌ में समान कात में उदय वलि होते है ॥२३॥ 
उत्तरा वीथिपरों में अन्तर भस्त ओर उदय वाले होते ह। पूरणिमा भौर भमा 
वध्या में इहं उयातिश्चक्र ॐ अनुवर्ती जानना चाहिए ॥९४॥ 


दक्षिणायनपा्गस्थो यदा भवति रदिमवानु । 
तदा सर्वग्रहाणां स सूर्थोऽधस्तात्‌ प्रसप ति ॥5५ 
विस्तीर्णं मण्डलं कृत्वा तस्यो्द्धंञ्चरते शशौ । 
नक्षत्रमण्डलं कृत्ख' सीमाद्‌ द्ध प्रप तिः ॥ ६ 
वक्षत्रेभ्यो वृधश्चोद्ध' बुघादुद्ं बहस्पतिः । 
तस्माच्छे श्चरश्वोद्धं तस्मात्सप्तषिमण्डल्‌ । 
ऋषोणाश्चंव स्रानां तुव ऊद्वं व्यवस्थितः । > 
द्िगुणेष्‌, सहस्र षु योजनानां शतेषु च । 
ताराग्रहान्तराणि स्युरूप शिष्टा्यथाक्रिपमर चर 
ग्रहारच चन्धरसूधौँ तु दिवि दिव्येन तेजसा । 
नित्यमृक्षेषु युज्यन्ति गच्छन्ति नियम॒क्रमात्‌ ॥ = 
ग्रहतक्षत्रसू्यस्तु नीचोच्वभृद्रवस्थिताः । 
समागमे च भेदे च पश्यन्ति युगपद्‌ प्रजाः ॥१०० 
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परस्परस्थिताः ह्य ते युज्यन्ते च परस्परम्‌ । 

असङ्करेण विज्ञ यस्तेषां योगस्तु वै वुधैः ॥१०१ 

जित समय रदिमिमान्‌ दक्षिणायन मागं मे शित होता दै उत्त समय वहं 
सूय समस्त ग्रहों के अधोभाग मे प्रसर्पण क्रिया कररता दै ।।९५॥ मण्डल को 
विस्तीणं करके उपक उद्धभाग में चन्द्रमा सञ्वारण क्रिया करता है । सम 
नक्षत्र मण्डल चन्द्रसे उपरर प्रसपण क्रिया करता है ॥६६॥ नक्षत्रों से ऊर 
उधर ओौरबुधसे भी उ््वंभाग मे वृहस्पति चरण करिया करता है । उससे उपर 
शनंश्चर ओर उ्तते ऊर्व्वभाग में सप्तविधो का मण्डल चरण करता है । सातो 
ऋषियों के ऊपर प्रू व्यवस्थित है ॥६७॥ दो सौ सहर योजनो के उपर यथा 
कम तारागरहो के अन्तर हँ ।॥६८॥ समस्त ग्रह्‌ चन्र गौर सूय दिव मेँ दिभ्य 
तेजसे नित्यही ऋक्षो मे युक्त होते हैँ गौर नियमकेक्रमसे जाते है ॥६६॥ 
शर्‌, नक्षत्र ओर सूयं नौच-उच्च ओर मृदू अवस्थित होते हैँ । ये समागमम 
ओर भेद में एकसाथ प्रजा को देखते हँ ।१००॥ परस्पर स्थित पे परस्पर में 
युज्यमान होते है । विद्वान पुरषो के द्वारा उन कायोग असद्कुर रूप से जानना 
चाहिए ॥१०१॥ 

इत्येष सन्निवेशो वः पृथिन्यां ज्यौतिषस्य च । 

होपनमुदवीनां च पर्मतानां तथैव च ॥१०२ 

वर्पाणां च नदोनाच येषु तेषु व्तन्ति व । 

एते चं व ग्रहाः पूर्व नक्षत्रेषु समूत्थिताः ॥१०३ 

विवस्वानदितेः प्‌ त्रः सूर्यो वं चाषुवेऽन्तरे । 

विशाखासु समुत्पन्नो ग्रहाणां प्रथमो ग्रहः ॥१०४ 

त्विषिमान्‌ धम्मंप्रस्तु सोमो विष्वावसुस्तथा । 

शीतरहिमः सम्‌ त्पच्चः छृत्तिकास्‌. निशाकरः ॥१०५ 

षोडशाचिभर गोः पत्रः शुक्रः सू्यादन्तरम्‌ । 

ताराग्रहाणां प्रवरस्तिष्य्षेत्रे सम्‌ स्थितः ॥१०६ 

-ग्रहड्चाङ््खिरस : पुत्रो दादशाच्चिवृं हस्पत्तिः। 

फाल्गुनीष्‌, सम्‌ त्पन्नः सर्वासु च जगद्गुरुः ॥१०७ 





न 


ई 
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नवाचिरलोहिताङ्घस्त्‌ प्रजापतिसुतो ग्रहः । 
आषाढास्विह पूर्वासु सम्‌ त्पन्न इति भ्‌. तिः ॥१०८ 
इतना यह भापका पृथिवी में सन्निवेश मौर ज्योतिष का सत्निवेश है । 
इश प्रकार से हीपों का, समुद्रो का,पवंतों का तथा वर्षो का भौर नदियों का है 
जिनमें वास किया करते है। ये सव ग्रह पहिले नक्षत्रों में समुत्थित होते है । 
।॥१०२।।१०३॥ चाक्षुष अन्तर में विवस्वान्‌ सूर्थ अदिति का प्र है भौर यह्‌ 
विशाखाओं मे उत्पतन हमा है तथा समस्त ग्रहो में प्रथम ग्रह्‌ कहा जाता ह 
॥१०४॥ त्विषिमान्‌ धमं का पुत्र है ओर सोम विश्वावसु उसी प्रकार से हे । 
यह्‌ शीतरश्मि निशाकर कत्तिकाओं मं समुत्पन्न हुमा है ॥१०५॥ षोडशानि 
भयु पुत्र है अनन्तर में सूय से शुक्रहैजो तारग्रहों मे प्रकट है भौर तिष्य 
मे समुरथित हुआ है ॥१०६॥ द्वादशा वृहस्पति अद्धिराका पूत्रहै मौर 
फाल्गुनी में उत्पन्न हुमा है तथः समस्त देवों मे यह जगद्गुरु हँ ॥१०७॥ नवाि 
लोहिताद्घ ग्रह प्रजापति का पुत्र है भौर यह पू्वापाट में समुत्पन्न हुभा है एेसा 
श्र्‌ति है ।१०८॥ 
रेवतीष्वेव सप्ताचि स्तथा सौरणनश्चरः । 
रोहिणीषु सम्‌ त्पत्नौ ग्रहौ यद्ाकमहू नौ ॥१०८ 
एते ताराग्रहाश्चैव बोद्धव्या भार्गवादय । 
जन्मनक्षत्रपीडायु यान्ति वंगुण्यतांयतः । 
सपृशन्ते तेन दोषेण ततस्ता ्रहभक्तिष्‌ ॥ ११० 
सवग्रहाणमेतेषामादि रादित्य उच्यते । 
ताराग्रहाणां शक्रस्तु केतुनाञ्चैव धरुमवानु ॥१११ 
श्रवः कालो ग्रहाणां तु विभक्तानां चतुदिशम्‌ । 
नक्षत्राणां श्रविष्ठा स्यादयनानां तथोत्तरम्‌ ॥११२ 
वर्वाणाच्चापि पञ्चानामाद्यः संवत्सरः स्मृतः । 
ऋतूनां शिशिरञ्चापि माषा्ना साधएव च ११९, 
पक्षाणां शुक्लपक्षस्तु पिथीनां प्रतिपत्तथा । 
अहोरात्रिविभागानापहश्चापि प्रकीतितम्‌ ॥११४ 


न 


४२६ ॥ ॥ वायु पै 


म्‌ हुर्तानां तथैवादिमु हूर्तो रुद्रदैवतः । 

अक्ष्णोरचापि निमेषादिः कालः कालविदो मतः ॥११५ 

सप्ताचि शनैश्चर सौर है ओौर रेवतौमे ही समुत्पन्न हुभा है तथां 
चद््राक मदेनयेदो ग्रह रोहिणी मेँ समृत्पत्न हुए है।१०६॥ ये भा्गवोदि सक 
ताराग्रह्‌ जानने के योग्य हँ क्योक्रिये जन्म नक्षत्र पीड़ाओं मे विगुणता को प्राप 
क्रिया करतेदैँ। इसके पश्चात्‌ ग्रहभक्ति मेवे उप्त दोष से स्पशं करते 
है ॥११०॥ इन समस्त ग्रहं मे आदित्य आदि कहा जाता दहै । ताराग्रहमें 
शुक्र ओर केनुओोंमें धूमवान्‌ दै ॥११९१॥ चारों दिशाओं मं विभक्त ग्रहोंका 
ध्रव काल होता है, नक्ष्रों काश्रविष्ठा आर अयनों का उत्तर होता ह 
१ ११२॥ पाचों वर्षो में आद्य सम्वत्सर कहा गया है । समस्त ऋतुभों मे शिशिर 
ओर सम्पूणं मासो मे माघमास जाद्य होता है ॥११३॥ पक्षो नें शुक्ल पक्ष, 
तिथियों में प्रतिपतु ओौर अहोरात्र के विभागों में अहं आदि कदा गाह 
11११०१मृहर्तौ मे आदि मृहृत्तं ख दवत होता है तथा अक्षियों में निमेष ओरं 
काछविदो मे काल माना गया है \1११५॥ 


श्रवणान्तं धविष्ठादियुग स्यात्‌ पञ्चवा्षिकम्‌ । 
भानोर्गतिविशेषेण चक्रवत्‌ परिवर्तते ॥११६ 
दिवाकरः स्म. तस्तस्मात्कालस्तं विद्धि चेश्वरम्‌ । 
चतुविधानां भूतानां प्रवत्तं कनिव त्तं कः ॥११७ 
इत्येष ज्योतिषामेव सच्निवेशोऽथ॑निश्चयात्‌ । | 
लोकसंव्यवहारार्थमींश्चवरेण वि निमितः ११८ | 
उत्पन्नः श्रवणेनासौ संक्षिप्तश्च ध्रुवे तथा । 
तर्गतोज्तेष्‌ विस्तीर्णो ब्रृक्षाकार इति स्थितिः ॥॥११४ 
बुद्धिएृलेम्भगवता कल्पाद्ये संप्रकीर्तितः । 

साश्रयः सोऽभमानी च सर्गस्य ज्योतिरात्मकः । 
विश्वरूपः प्रवानस्य परिणामोऽयमदभूतः ॥१२० 

नैव शक्यं प्रस स्वाततु याथातथ्येन केनचित्‌ । 

गतागतं मनुष्येषु ज्योतिषां मांसचशुषा ५१२१ 
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आगमादनुमानाच्च भरत्यन्नादुपप्तित्तः ॥ 
परीय निपुणं भक्तया शरद्टतिव्य विपर्चिता ॥१ २२ 
चथ शख जल्‌ लेव्यं गणित वुद्धिघत्तमाः । 
पच्चं ते हेतवो ज्ञेया ज्यतिग णविचिन्तने ॥१ २३ 
धराण्ठाके आदिते नैकर श्रवणे अन्त तक पांच वषः का युग होता 
है । भानुकी गतिकी विदोषतासे चक्र की भाँति परिवत्तित होता है ॥११६॥ 
दिवाक्ररको काल कहा गधा दै ओर उक्षको ईश्वर जानो । चार प्रकार कै 
प्राणियों का यह्‌ प्रवर्तक तथा निवत्त॑क होता दै ।।११७॥ यह इतना अथं के 
निए्वयमे ज्योतियों का ही सत्निप्रेश है ओौर इभे लोक के सम्यक्‌ प्रकार से 
व्यव्हार के लिये ईश्दरने निपनित किप दै ।११०॥ यहे ग्रवग से उलत्न तथा 
न्मे संक्षि सथर ओरसे अन्तो में विष्टी्ण वृक्ष के भक्रार जमी इसकी 
स्थिति होली है ॥११९॥ भगवानु ने कला के भादिमेंवुद्धिके साय इते सम्धर- 
कोत्तित क्रिया है । यड्‌ आश्रयके सहित-मभिनानी ओौर सव का ञ्योतिरात्मक 
है । विश्वल्प वाला यह प्रधान का एकर अदभुत परिणाम है ॥१२०॥ यह 
क्रिीकेभी द्वारा यथार्थं खूप से प्रपस्यात नही ज्रिया जा सक्ता है । मन ष्यो" 
मे ज्योत्तियो के गताशत्त को म्षि-चभ्‌, से देला भी नहीं जा सक्ता है ॥१११॥ 
आगम से-प्रत्यक्षमान से ओर उपपत्ति से विद्वान पुरुष को भलीभांति परीक्षण 
करके भक्ति से श्रद्धा करनी च[दिए ।।१२२॥ वचक्षु-शास्त्र-जल--ङेष्य ओर 
गणित-वृद्धिसत्तमो ! ये पांच हेतु ज्यो्ियो के गण के विचिन्तन में जानते के 
योग्य ह ॥१२३॥ 
॥ भकणं ३२ नीलण्ठकस्तुति ॥ 
कस्मिन्‌ देशे महापूण्यमेतदाख्यानमृक्तमम्‌ । 
वृतं ब्रहमपुरोगाणां कस्मिन्‌ काले महाचुते । 
एतदाख्याहि नः सम्यग यथा वृत्त तपोधनः ॥ ¶ 
यथा श्रुतं मया पूवे वायुना जगदायुना । 
कथ्यमानं दविजश्र छःः सले वर्ष सहसुके ॥२ 


~ 


२८ | 9 \ व यु पुराण ॥ 


नीलता येन कण्ठस्य देवदेवस्य चुलिनः। 
तदहं कीर्तयिष्यामि श्युगुध्वं शंसितव्रताः ।३ 
उत्तरे डेलराजस्य सरांसि सरितोहदाः। 
पृण्योद्यानेषु तो्थंप्‌. देवतायतनेप्‌. च । 
गिरिश्ङ्धंष्‌. तुङ्धष्‌, गह्वरोपवनेष्‌, च ४ 
देवभक्ता महात्मानो मुनयः शंसितव॒ताः । 
स्तुवन्ति च महादेव यत्र यत्र यथाविघि॥\५ 
ऋग्यजुः सामवेदेरच व्रव्यगीताच्चं नादिभिः। 
ओङ्कारेण नमस्कारेरच्चं यन्ति सदा शिवम्‌ ।1६ 
भ्रतरृते ज्योतिषां चक्र मध्यन्याप्त दिवाकरे । 
देवता नियतात्मानः स्वे ति्न्ति तां कथाम्‌ । 
अथ नियमप्रवृतार्च प्राणशेपव्यवस्थिताः ७ 


चषि लोग वोले किंस देश में महान्‌ पण्य वाला यह्‌ उत्तम आख्यान हु ? 
दै महान्‌ च्‌.तिवाले ! ब्रह्मपुरोगों का यह आद्यान क्रिस कालमेंहुभा है? 
तपोधन ! यह सब हमसे भलीर्भाति क्विए जे भी हृंजा हौ ।१॥ श्री सूततजी 
ने कहा-है द्विजश्रेष्ठो !। एक सहृख वधं वाले सत्र मे इस्त जगत्‌ की आयू वायु 
के द्वारा कथ्यमान पहले जसा भी र्मैने सुना है ।1२॥ जिसके हारा देवोंकेभी 
देव भगवानु शुली के कण्ठ की नीलता हई उसे मे अव कहता हूं जाप शंसित 
ब्रत वाले उसे श्रवण करो ॥३॥ दांलराज के उत्तर में सरित-पर भौर ह्वद 
टै । पृण्योद्यानों मे-तीर्थोः मे--देवताओं कै भायतनों मे पवतो के शिखरो मे जो 
क्रि बहुत ऊँचे है ओर गह्वरउपवनों में देव के भक्तं शंसित व्रत वाले महान्‌ 
आत्मा वाले मुनि लोग जहां-जहां यथाविवि महादेव कौ स्तुति किया करत हँ 
॥४।।५।। ऋक-यजु जौर साम ॒वेदो के द्वारा, नृत्य, गीत ओर अचंन आदि सं 
ओङ्कार स ओर नमस्कार सं घदाशिव की अचा करिया करत है ।॥६।॥ ज्योति- 
याः के चक्रके प्रवर्त होने पर दिवाकर के मभ्य में व्याप्त हो जाने पर तियत 
आत्मा वाले देवगण सुब सस कथा को कटतं हँ । इसके अनन्तर नियमों मेवे | 
प्रवृत्त होते है करि उनके केवल प्राण ही शेष व्यवस्थित होत ह ।1७ 
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नमस्ते नीलकण्ठाय इत्युवाच सदागतिः । 

तच्छत्वा भावितात्मानो मुनयः शंसितव्रताः । 

वालचिल्येति विष्याताः पतङ्गसहचारिणः ॥८ 

अष्टाशीतिसहस्रागि मुनीना मूद्ध रेतसाम्‌ । 

तस्मात्‌ पृच्छन्ति वे वायु वायुपर्ाम्बुभोजनाः ॥€ 

नीलकण्ठेति यत्‌ प्रोक्त त्वया पवनसत्तम । 

एतदुगह्य पवित्राणां पुष्यं पुण्यतां वराः ॥१० 

तद्वयं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्रसादात्मभञ्जन 1 

नीलता येन कण्ठ्य कारणेनाम्बिकापतेः ॥११ 

श्रोतुमिच्छामहे सम्यक्‌ तव वक्राद्विशेषतः । 

यातद्वाचः प्रवर्तन्ते साथस्तिश्च त्वयेरिताः ॥(१ र 

वर्णस्थानगते वायौ वाग्विधिः संप्रवर्तते । 

ज्ञानं पूवेमथोत्साहस्त्वत्तो वायो प्रवर्तते ॥ १३ 

त्वयि निष्पन्दमाने तु शेषा वर्णभ्रहृ्तयः। 

यत्र वाचो निवतंन्ते देहवन्धाश्च दुलेभाः ॥१४ 

सद।गति अर्थात्‌ वायुने (नीले कण्ठ वाले गाप्के छथि नमस्कार है'-- 
यहं कहा । यहं सुनकर शसित व्रत वाले भावितात्मा मुनिगण जो कि वालखिल्य 
इस नाम से विख्यात हँ ओर पतद्ध ( सयं ) के सहवारी ह ओर उद्धरता 
मुनियो मे अट्टा सहस्र हँ तथा केवल वायु, पत्ते गर जल क भोजन करने 
वलिथे वे सव वायु से पुखते हैँ ।॥ ८-€ ॥ ऋषियों ने कहटा--हे पवन सत्तम ! 
म(पने अभी 'नीलकण्ड'--यह्‌ जो कहा है--यह गह्य विषयः है जो पवित्रो का, 
पण्यकृतों का पण्य एवं श्रेष्ठ है । हे प्रभञ्जन! इसे हम भापको कृपा से सुनने 
कौ इच्छा करते हँ जिस कारण से अम्बिका के पतिके कण्ठ की नीबता हुई थी, 
आपके मुल से वक्ष रूप से उपे भली-भाति श्ररण करते की इच्छा रखते है । 
जितनी भी वाणी प्रवृत्त होती है वह अपके द्वारा ईरित होती इई साथं हभ 
करती है ॥ १०-११-१२ ॥ वायु कै वणं गौर स्थान पर जनि पर वाग्‌ की 
विधि सप्रवृत्त होती है । दहै वायो ! पहिले ज्ञान ओर इसके उपरान्त उत्साहं 


0१ 
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आपसे प्रवृत्त होता है ।। १३ ॥ आपके निष्पन्दमान होने पर ही शेष वर्णो की 
प्रवृत्ति हुआ करती है । जहां वाणी निवृत्त हो जाती है वहां देहबन्ध दूर्लभ 
होता है । १४ ॥ र 

तत्रापि तेऽस्ति सद्भावः सवेगस्त्वं सदानिल । 
नान्यः सवेगतो देवस्त्वहतेऽस्ति समीरण ॥१५ 
एष वे जीवलोकस्ते प्रत्यक्षः सर्वतोऽनिल । 
वेत्थ वाचस्पति देवं मनोनाथकमीश्चरम्‌ ॥१६ 
ब्रहि तत्कण्ठदेशस्य कि कृता रूपविक्रिया । 
. श्रुत्वा वाक्यन्ततस्तेषामुषीणां भावितात्मानाम्‌ } 
परत्युवाच महातेजा वायुर्लोक नमस्कृतः ॥१७ 
पुरा कृतयुगे विप्रो वेदनि्णेयतत्परः । 
वसिष्ठो नाम धर्मात्मा मानसो वै प्रजापतेः ॥¶८ 
प्रपच्छ कार्तिकेयं वे सयूरवरवाहनम्‌ । 
महिषासुरनारीणां नयनाज्जनतस्करम्‌ ॥१ 
महासेनं महात्मानं मेघस्तनितनिःस्वनम्‌ । 
उमामनःप्रहुषेण बालकं छद्यरूपिणम्‌ ॥२० 
क्रौञ्चजी वितहर्तारं पावेतीहदि नन्दनम्‌ , 
वसिष्ठः पृच्छते भक्त्या कातिकेयं महाबलम्‌ २१ 
हा पर भी आपका सदुभाव रहता है हे अनिल ! बाप सदा सर्वर 
यमन करने वाले है । हे समीरण ! आपके बिना अन्य कोई भी देव संगत 
नहीं है ॥ १५॥ हे अनिल ! यह जीवों का लोक सव ओर से आपके लिये 
प्रत्यक्ष ही है। आप वाणी कै पति ओर मन के नायक देव ईश्वर को जानते 
ह ॥ १६॥ आप बतलाहये उनके कण्ठ देशके रूप की विक्रिया किस कारणं 
से हई है । इसके अनन्तर भावित आत्मा वाले उन ऋषिणो के इस वचन को 
सुनकर लोकों क दवारा नमस्छृत महानु तेज से युक्त वायुदेव कहने लगे । १७ ॥ 
श्री वायुदेव ने कहा- पहिले समय में कृतयुग में वेद के निणेय करते भँ परायण | 
बसिष्ठ नाम वाले ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा तथा प्रजापति के मानस पत्र ५ 


~ 
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॥ 6 १८॥ मधर के श्वे वाहन वाले कात्य से वसिष्ठनेपू्ाथाजो कि 
म दपाशुर की स्तियो के नयनं के मज्जन के चरानि वाते तस्कर ये । जो महा- 
सेन--महात्मा ओौर मेव के गजित के समान व्वनि वाल थे । उमा के मनके 
हप ते वालकसूप वाते एवं छ्ररूपी ये तथा क्रौचच के जीवन का हरण 
करने 0 मौर पाती के हृदय को आनन्द प्रदान करने वाले थे । ठेसे महान्‌ 
वल वाल स्वामी कात्तिकेिय से वसिष्ठ मुनि पुद्ते हैँ ओर भक्ति के भावके साथ 
धरखते है ॥ १९-२०-२१॥ 

नमस्ते ह रनन्दाय उमागर्भं नमोऽस्तु ते । 

नमस्ते अग्निगर्भाय गङ्खागरभ नमोऽस्तु ते ॥२२ 

नम॒स्ते शरगर्भाय नमस्ते कृत्तिकासुत । 

नमो द्वादशनेत्राय षण्मुखाय नमोऽस्तु ते ॥२३ 

नमस्ते शक्तिटस्ताय दिव्यघण्टापताक्रिने । 

एवं स्तुत्वा महासेनं पप्रच्छ शिखिवाहुनम्‌ ॥२९ 

यदेतदण्यते वर्ण शुभ्रं शुभ्राञ्जनप्रभमू । 

तत्किमर्थं समुत्पन्न कण्ठे कुनदेन्ुसंप्रभे ॥२५ 

'एतदाप्ताय भक्ताय दान्ताय ब्रु हि व्रच्छते। 

कथां मङ्खलसंयुक्तां पवितां पापनाशिनीम्‌ । 

मल्परियाथं महाभाग वक्त्‌ मर्हस्यशेषतः ॥२६ 

शन्‌ त्वा वाक्यं ततस्तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 

प्रत्युवाच महातेजाः सुरारिवलसुदनः ॥२७ 

सयृणुष्व वदतां श्र छ कथ्यमानं वचो मम । 

उमोत्स ङ्गनिविष्ट न मया पूर्वं यथाश्र तम्‌ ॥२८ 

वसिष्ठ जी ने कहा-- महादेव को आनन्द प्रदान करने वाले हे उमा- 
गभं ! बापको हमारा नमस्कार है । अग्निगभं आपके लिये हे गङ्खागभे ! हमारा 
नमस्कार है ॥ २२॥ है त्तिक युत ! शरगभं ! आपके लिथे नमस्कार है । 
दादश नेल वाले तथा षट्‌ मूखों वाले आपके लिये नमस्कार है। शक्तिको 
हाथ में रखने वाले तथा दिव्य घण्टा ओर पताका वाले आपके लिये नमस्कार 
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है 1 इस प्रकार से स्तवन करके शिखी के वाहन वाले महापेन से पषा ॥ २३- 
२४॥ जो यह्‌ शुभ्र अञ्जन की प्रभां के समान णुभे वणं है वह्‌ कुन्द एवं इन्द्‌ 
के सहश प्रभा वाले कण्ठ मे नीलता कंसे उत्पन्न हुई है ॥२५॥ यह्‌ आतभक्त- 
दान्त तथा मङ्धलसे सय्‌क्त-पवित्र मौर पापोके नाश करने वाली कथाके 
पूछने वाले मुके बतलाइये । है महाभाग । मेरे श्रिय के लिये आप सम्पूणं रूप्‌ 
सरे कहने के योग्य होते हँ ।॥२६॥ इतके अनन्तर महात्मा उस वशिष्ट के वचन 
को सुनकर सरोके शत्रजों के वल के नाशक महान. तेजसे युक्त वायु ने कहा 
है ॥२७॥ हे बोलने वालो सेंश्रष्र | कटै जाने वाले मेरे वचन का श्रवण करो 
जोकि उमा के गोद में वेढे हूए मने पदिले जेसा भी कुद सुना है ॥२८॥ 

पार्वप्या सह्‌ संवादः शर्वंस्य च महात्मनः । 

तदहङ्कीर्तयिष्यामि त्वत्प्रियार्थं महामुन २४ 

विञुद्धमूक्तामणिरत्न भूषिते शिलातले हेममये मनोरमे । 

सुखोपविष्ट मदना ङ्खनाशनं प्रोवाच वाक्यं गिरिराजपुत्री ॥३० 

भगवन्‌ भूतभव्येश गोवृषाङ्कितदासन । 

तव कण्डे महादेव श्राजतेऽस्बुदसन्चिभम्‌ ।॥३१ 

ना्युल्बणं नातिजुश्रं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 

किमिदं दीप्यते देव कण्ठे कामाङ्ख नाशन ॥ रर 

को हेतुः कारणं किच कण्ठे नीलत्वमीश्वर । 

एतत्सर्व यथान्यायं ब्र. हि कौतूहलं हि मे ॥३३ 

श्र त्वा वाक्यं ततस्तस्याः पावेत्याः पावतीप्रियः । 

कथां मङ्धलसंयक्तां कथयामास शङ्धुरः ॥३४ 

मथ्यमानेऽमृते पूर्व क्षीरोदे सुरदानवैः । 

अग्रं समूत्थितं तस्मिन्‌ विषं कालानलघ्रभम्‌ ॥३५ 

तं दृष्ट्रा सुरसङ्खाश्च दैत्याश्च व वरानने । 

विषण्णवदनाः सवे गतास्ते ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ ॥३६ 

विद्ुद्ध मुक्ता भौर मणियों तथा रत्नों से भूषित-हममय एवं ‡ | 
सुन्दर शिलातल पर सुखपूवेक विराजमान मदन कै अंग को दश्च करने वति 
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शम्भ से गिरिराज पत्री बोली ॥२६॥। देवी ने कहा--हे भगवान्‌ ! हे भरत 
भव्येश | हेगो वृषाङ्क शासन ! हे महादेव । आपके कण्ठ मे अम्बुद के तुल्यः 
्राजमान होता दै। है काम के अद्ध के नाशन । यह्‌ न तो अत्यन्त उल्वण ही 
हैञौर न शुभ्र ही है--यह नीले अञ्जन के ढेर क समानहे देव | क्था कण्ठ 
दीप्वमान हो रहा है \३०-३१॥ है ईश्वर । में नीलत्व होने का क्या देतु है 
ओौर क्या कारण है ? यह सभी यथान्याय बतलाइये, मुभे इस बात क सम्बन्वः 
मे वड़ा भारी कौतूहल हो रहा टै ।।३२॥ इसके उपरान्त पर्वती क श्रिय नैः 
उस अपनी प्रिया पावत का यह वचन सुनकर शङ्कुर भगवान. ने मद्धल से 
सय॒क्त कथा को कहना आरम्भ किया था ॥३३॥ पहिले समय मे देव ओर दानः 
वोंकंद्वारा क्षीरसमुद्र को मथ्यमान होने पर अर्थात्‌ अमृत कं लिये उका 
मन्थन किये जानो पर प्रथम उक्षमे काले अनल को प्रभा को समान विष उत्प 
हा था॥३४।. है वर मानन वालो । उको देब कर देवो कं समुदाय ओर 
दैवयो के सरह मी सभो बहुत ही विषादते युक्त मृक्ठ वले हो कर ब्रह्मा जी 
क समीप मे गय ॥३५।।३६॥ 


हृष सुरगणान्‌ भोतान्‌ ब्रह्मोवाच महाद्‌ तिः । 
किमर्थं भो महाभागा भीता उद्धिग्वचेतसः ३७ 
मयाष्टगणमै्र्य भवतां सम्प्रकल्पितम्‌ । 

केन व्यावर्तितेश्व्या गयं वं सुरसत्तमाः ॥ 

त्रो लोवयस्येश्चरा यूयं सवे वं विगतज्वराः । 
प्रजासगेः न सोऽस्तीह आज्ञां यो मे निवत्त येत्‌ ॥३५ 
विमानगामिनः सवे सवे स्वच्छन्दगामिनः। 
अध्यात्मे चाधिभूते च अधिदैवे च नित्यशः । 
प्रजाः कर्मविपाकेन शक्ता यूयं प्रवत्तितुमू ॥४० 
तत्किमर्थं भयोद्विग्ना मृगाः सिहादिता इव । 
कि दुःखं केन सन्ताप कुतो वा भयमागतम्‌ । 
एतत्सव यथान्यायं शीघ्रमाख्यातुमर्हथ ॥४१ 


^ [ वायु पुराण 

उस समयमे समस्तदेवोंके गणोंको बहुत ही भीत देख कर श्रौब्रह्मा- 
जौजोकि महान्‌ द्यति वाले थे बोले--ह महान्‌ माग वालों । आप लोग किस 
लिये इतने भयभीत ( उरे हृए } ओौर उद्टिग्न चित्त वाले हो रदे है ।२७॥ ने 
भाप लोगो को आठ गुण वाला देवरथं सम्भरकल्ित क्रिया दहै। अवर किक द्वारा 
वहे एेर्वये व्यरावत्तिति कर दिया गया दै जो आप उससे रहितसेहे सुरवर । 
इस समय हो रहै हँ ! ॥२७॥ आप सव तीनों लोकों के ईष्वर हँ जौर भप सवे 
समस्त प्रकारके दुखसे रहित हैँ । इत प्रजाकी खष्टि में कोई भी दसा नही 
दै जोकि मेरो आजा को निवर्तन कर देवे ।३८॥ आप सवतो वायु मे उड़ 
कर्‌ जाने वाटो विमानं से समन करने वाले ट गौर अत्यन्त स्वच्छन्द रूपसे 
गमन करने वाल । माप समस्त प्रजा को आध्यात्मिक-अविभौत्तिक ओर 
भावि दैविक मे नित्य ही कर्मो ऊ विपाक से प्रवृत्त करने के लिये समथं ह । 
।1 २६ फिर अप किस कारणसे विह केद्वारा सताये गये ममो के समान 
से भयसे उद्टिन हो रहै रै? क्यादुनख है ? किसके द्रःरा सन्ताप प्राक्च हो 
रहा दै ? भय कांस प्राप्तहो रहा है ? यह सभी बात न्यायानुमार शीघ्र अप 
लोग वताने को ग्रोग्य होते दै ।॥४०।४१।। 


श्रत्वा वाकं ततस्तस्य ब्रह्मणो वे महात्मनः । 
ऊचुस्ते ऋषिभिः साद्ध' सुरदैत्यद्धदानवाः ।४२ 
सुरासुरंमंध्यमाने पाथोधौ च महात्मभिः । 
थनङ्गश्रङ्गसद्धाशं नीलजीमूतसन्निभम्‌ । 
प्रादुभू तं विषं घोरं संवर्तास्निसमप्रभम्‌ ।।४३ 
कालमूृत्युरिवोदुभूतं युगान्तादित्यव्चम्‌ । 

चं लोक्योत्सादि सूर्याभं प्रस्फुरन्तं समन्ततः ।४४ 
विषेणोत्ति्ठमानेन कालानलसमत्विषा । 
निरदेग्धो रक्तगौराङ्गः कृतक्ृष्णो जनादन) । ४१ 
हृष्टा तं रक्तगौराङ्ग कृतकृष्णं जनादनम्‌ । 
भीताः सेवे वयं देवास्त्वामेव शरणं गताः ।।४ ६ 
सराणामश्ुराणाच र्‌ त्वा वाक्यं पितामहः । 


^ 








प्रत्युवाच महातेजा लोकानां हितकाम्यया ॥७ 

म्य गृध्वं देवताः सवे ऋषयश्च तपोधनाः । 

यत्तदग्र समुत्प मथ्यमाने महोदधौ ॥४८ 

विषं कालानलप्रघ्यं कालक्रटेति विश्रुतम्‌ । 

येन प्रोदुभूततात्रेण करतक्ृष्णो जनार्दनः ॥ :& 

इस प्रकारसे महानु आत्नावाले त्र्या जी के इत्त वाक्य को सुनकर उस 

समय ऋषियों के साथ में रहने बाले दे.असुर्‌ जर दानव सभी ने कहा ॥४२॥ 
महात्मा देव जीर अघुरों केद्वारा पाथोधि के मन्थन क्रिये जने पर क.ष्णसपे 
तथा भौराक्रे समान एवः नील वणं बाले मेध के तुल्य सम्वर्ताभ्ति कौ प्रभां 
वाला घोर विप उपे घे प्रादुभूत हा है ॥४८३॥ काल मृघ्यु की भांति उद्भूत 
वहू है जोकि युगकरे अन्त प्रमथे अददित्य के वचं के समान वर्ज सवाला, 
चर॑लौक्य को उत्छादित करने वालो चारों ओर से प्रस्ुरित सूं को आभाक्वाला, 
दै ॥४८॥ उप्त कालानत के समान कान्ति वालो उत्तिष्टमान विप से निदंग्व 
रक्तं भौर अङ्क वाले जनादन कृत्तकृष्ण हो गये है ॥४९॥ उत रक्त ओर ङ्ध 
से युक्त जनादन को कुरणीभूत देखकर हम समी मीत होते हए देवगण इस 
समय आपकी लरण भें अधे हूए ई ।1४६॥ तव तो पितामहं श्रीब्रह्याजी ने सुरः 
तथा असुरो के इस वचन को सुनकर महान्‌ तेजसे युक्त लोकों के हित कौं 
कामना से कहा ४७॥ द सथस्त देवतं ओर हे तप के हो धन 
वाले समस्त ऋषिगणों ! सुनिये, जो सवम पद्िलो समुद्र॒ मन्यन करने पर 
उलत्न हुमा करता है वह काले अनल के सनन विष करालक्रूट विश्रुत है जिसके 
उत््न होने मात्रसे हौ जनादन कत कष्ण हो गये है ।॥४८।।४६॥ 

त्य विष्णुरहज्चापि सवे ते सुरणुद्खवाः। 

ल शवनुवन्ति वे सोदु' वेगमन्ये तु शङ्करात्‌ ॥*० 

इत्यक्त्वा पद्चगभामिः पञ्चपोनिरयोनिजः। 

ततः स्तोतु समारब्धो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥५१ 

ततः प्रीतो ह्यहं तस्यै ब्रह्मणे सुमहात्मने । 

ततोऽहं सूक्ष्मया वाचा पितामहमथान््‌ू वम्‌ १५९ 


५ [ 


भगवन्‌ भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते । 
कि कार्य ते मया ब्रह्मत कर्तव्यं वृद सुत्रत ।।५३ 
तरतव वात्य ततो ब्रह्मा प्घ्युवाचाम्बरुनक्षणः । 
भूतभव्यभवन्नाथ श्रूयतां कारणेश्वर !1५४ 
सुरासुरमथ्यमाने पयोधावम्बूजेक्षण । 
भगवन्मेष्‌ सद्धाशं नीलजीमूतधल्तिभन्‌ ।।५५ 
भ्रा तं विषङ्घोरं संवर्ताग्निसमप्रभम्‌ । 
कालमत्युरिवोदुभूतं युगान्तादित्यवच्चंघम्‌ ।५ ६ 

व्रं लोक्योत्सादि सरथाभिं विस्फुरन्तं समन्ततः । 

अग्रं समुत्थितं तस्मिन्‌ विषङ्कालानलप्रमपर ।५७ 

उसके इतत महानु वेणको भगवान्‌ विष्णु मँ गौर सभी सुरों मे श्रोषठ 

अप्र लोण कोई सहन करे मे समं नलं है केवल शङ्कर हौ उपे सहन करं 
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स्ते दै 11 ५०॥ यह कड कर पद्चगमःको आबा वाले-अयोनिज घौर पद्मयोनि 
लोकों के पठामः ब्रह्माजी ने स्तुति करने का आरम्भ कर दिया |] ११॥ इतके 
अनन्तर उन सुमहास्मा ब्रह्मा परमे परम प्रवन्न हो गथा जौर सूक्ष्म वाणी से 
मैन पितामह से कहा ॥५२॥ है भगवन्‌ ! हे भूत ओर भव्य के स्वामिवत्‌ ! है 
लोकों के नाय! है जगन्‌ ऊ पति! हे ब्रह्म्‌ ! आपको मुक्ते क्या कराना है 
वदं सृत्रत { अथ अप मुके तदेवे ॥ ५३॥ कमल के समान रोत्रौ वाले ब्रह्मा 
जीनेमेरे इष वाक्य को खन कर फिर कहा--।५४॥। संवत्तागिन के सनात 
शरभा वाला महाघोर विषप्रादुभूत हो गया है । वह्‌ विष कालमर्य्‌ की भाति 
ईमूत हआ दहैजोय्‌ग के अन्तमें हो जाने वाले सादित्य के तुन्य वच॑स वाला 

मौर बौलोक्य के उत्सादन करने वालो सूर्य को जमावाला है, जोकि समी ओर 
विशेष रूप से स्फुरित है । वहं कालानल के सनान प्रभा वाला सत्ते आने सम्‌ 
त्थित है ॥५५।५६।५७॥ 

तेषा तु वयं सवे भीताः सम्श्रान्तचेतसः । 

तत्‌ पिवस्व महादेव लोकानां हितकाम्यया । 

भवानगृयस्य भोक्ता वै भवांश्चैव वरः; प्रभुः ॥५८ 








नीलकण्ट-स्तृति || [ ४३७ 


त्वामृतेऽन्यो महादेव विषं सोद न विद्ते । 

नास्तिकश्चित्‌ पुमान्‌ शक्तखलोक्येषु च गीयते ॥५२ 

एवं तस्य वचः श्र त्वा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 

वाढमित्येव तद्वाक्यं प्रतिगृह्य वरानने ।।६० 

ततोऽहं पातुमारब्धो विषमन्तकसच्चिघम्‌ । 

पिवतो मे महाघोरं विषं सुरभयंकरम्‌ । 

कण्ठः समभवत्तूर्णं छृष्णो मे वरवणिनि ॥६१ 

तं दृष्रोत्पलपलाभं कण्ठे सक्तमिवोरगम्‌ । 

तक्षकं नागराजानं लेलिहानमिव स्थितम्‌ ।।६२ 

अथोवाच महातेजा ब्रह्मा लोकपितामहः । 

णोधते त्वं महादेव कण्ठेनानेन सुब्रत ॥६३ 

ततस्तस्य वचः शृत्वा मया मिरिवरात्मजे । 

पद्यत देवसङ्घानां दैत्यानाज्च वरानने ॥६४ 

यक्षगन्धर्वभृत्तानां परिशाचोरगरक्षमाम्‌ । 

वृतं कष्ठे विषं घोरं नीलकरण्ठस्ततो ह्यहम्‌ ॥६५ 

उसे देख कर हम रव सम्भ्रान्त चित्त वाले डरे हृए हैँ सो उसे हे महादेव ! 

प लोकों की हितकामना ते पान कर नाद्ये । भाप सवरत पूवे मे निकलने 
चते काभोग कंरते वालि हँ ओर आही प्रयु वरदान है ॥५८॥ है महादेव । 
अपकरो छोडकर अन्य कितीकौ भी सामथ्यं नहींहैजो उस विषको सहन 
कर सके । इस घलोक्ती मेरा शक्तिशाली कोई पुरुष नहीं बताया जाता हि 
॥५६॥ हि वरानने ! परमे ब्रह्माजी के इस प्रकार के वचन को सुनकर बहुत 
अच्छा'--यहौ वचन कह कर मैने स्वीकार कर लिया था ॥६०॥ उस अन्तिक- 
सन्निभ विष को पीना आरम्भ कर दिया था । उस महान घोर सुरो को भौ भय 
देते वाले विषको पान करते हृए मेरा कण्ठ हे वर वणिनी ! तुरन्त हौ कृष्ण 
ह्यो गया था ॥६१॥ उत्पल की आमा वलि-कण्ठ मे संसक्त उरग को भांति- 
चटते हुए नागराज तक्षक के समान स्थित उप्त को देख कर पितामहं बोले॥६२॥ 


सङ उपरान्त महाबु तेज से युक्त लोक पितामह त्रह्यानी ने कहा-- हे सृत्रत 1 


| [ वागु-ुराणः 


= 


हादेव ! आप इम नोल वणं वाले क्ण्ठपे परम शोभाक्रो प्राप हीते ह ॥६३॥ 
है गिरिवर को. आत्मजे; इतरे पश्चात्‌ मैने उग्रै इम वचन को युन करर देवों 
के समूह-दत्य--यक्ष-गन्धवें भूत--दिश्ाच-उरग आर राक्षस आदि सवक 
देखते हए फिर उप्त महातरिप को क्ण्ठमें ही वारण कर ल्िथाथा। तक्र पत 
हीमे नीलक्रण्ठ हो गथा हं ॥६५।। 


॥) प्रकणे ३७ ~ लि द्धोद्‌ मन स्तुति \ 


गृणकमंप्रभावेश्च कोऽधिको वदतां वर 
ध्रातुमिच्छापहे सम्यगाश्चयं गुणविस्तरम्‌ ॥१ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
महादेवस्य माहात्म्य विभूत्वच महात्मनः.!1२ 
पूव तरं लोक्यविजये विष्णुना समुदाहृतम 

वाल वद्धा महाजास्तु तरं लोक्याधि पतिः पुराः ।1३ 
प्रणष्टषु च दत्येष्‌ प्रहृष्टं च डचीपतौ । 

अथाजग्मुः प्रमु द्रष्ट्‌ देवाः सवासवाः ४ 
यत्रास्ते विश्वरूपात्मा क्षीरोदस्य समीपतः । 
सिद्धव्रह्मप यो यक्ना गन्धर्वप्सिरसाङ्गणाः ॥५ 
नागा देवर्थयश्चंव नद्य : सवे च पर्वताः । 
अभिगम्य महात्मानं स्तुवन्ति पुरुषः हरिम्‌ ॥६ 

त्व धाता त्वच कर्ताऽस्य त्वं लोकान्‌ सृजसि प्रभो । 
त्वत्प्रसादाच्च कल्याण प्राप च्रौलोक्यमव्ययम । 
असुराश्च जिताः सर्वे बलिवं दश्च वै त्वया ।७ 


च्षिधो ने कहा बोलने वालोंभे व्र गुण-करमं जीर प्रभाव सेको 
अविकुहै। इस गो के निस्तार वाले अश्वः को हम सुनना यदे ई ॥१॥ 
श्रीसुतजी ने कदा पहा पर इस पुरातन इतिटाप्त का उदाहरण देते ह 
जितं महादेव का माहात्म्य ओर उन महान आत्मा वाते का विभूत्व वणितं 


होता ३ ।।२॥ पहने च लोक्य के विनय मे भगवान विष्णु ने समुदाहृत किया 
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है । भज से युक्त लोक्य के अधियति ने पहले समय में वलिराजा को बांधकर 
ही यहं उदाहृत क्रिया था ।२। समस्त दंत्यो के नष्ट हो जनि परर शचो के पति 
इन्दे के परम प्रपन्न होने पर इक उपरान्त इद्रके सहित समस्त देवगण प्रभु 
के दशंन करने के च्यिञआयेये ॥४॥ वहं विष्वरूपात्मा क्षीरसागर के समीप 
मे जहाँ परये वहां सिद्ध -त्रह्मवि-परक्ष-गन्धवं-अप्परायों के समरह्-नाग-देवषि 
नदी-समस्त पर्वत आकर महान्‌ अत्मा वाले पुरुप हरि का स्तवन करते ह ॥५॥ 
।६॥ हे प्रभो । इस समस्त विष्व के आप ही घाता है-जप ही कर्ताहं भौर 
जपिहौ इन लाकोंकास्रृन क्रिया करते हैँ । अपके प्रषादसे ही यह्‌ अन्धः 
्चलोक्य कल्याण को प्राप्त होता ह । आपने समस्त अधुरो को जीत लिया है 
है ओर अपुरो के राजा बलि को भी बद्ध कर छया है ॥७॥ 

एवमुक्तः सुरं विष्णुः सिद्धेश्च परमिभिः । 

प्रत्युवाच तत। देवानू सर्वास्तान्‌ पुरुषोत्तमः ॥८ 

श्रू यतामभिघास्यामि कारणं सुरसत्तमाः । 

यः सरष्टा सर्वभूतानां कालः कालकरः प्रभुः ॥। ४ 

येन हि ब्रह्मणा साद्ध' सृष्टा लोकाश्च मायया । 

तस्यंव च प्रसादेन आदौ सिद्धत्वमागतम. ।।१० 

पुरा तमसि चाग्यक्तं व्रं लोक्ये ग्रासिते मया। 

उदरस्थेष्‌, भूतेषु लोकेऽहं शयितस्तदा ॥११ 

सहस्रशीर्षा भूत्वा च सहस्राक्षः सहखपात्‌ । 

शङ्कखचक्रगदा पाणिः शयितो विमलेऽम्भसि ॥१२ 

एतस्मिन्नन्तरे दुरात्‌ पश्यामि ह्यमितप्रभम्‌ । 

शतसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्तः स्वेन तेजसा ॥१३ 

चतुवेक्रं महायोग पुरुष काचनप्रभम्‌ । 

निमेषान्तरमात्रेण प्राप्तोऽसौ प्‌ रुषोत्तमः ॥१४ 

इस प्रकार से कहे हए सुर-सिद्ध ओर वहं महषियों के दारा स्तुत भग- 
बात विष्णु पुर्पोत्तम समस्त देवों से कहने लगे ॥८॥ है सुरसत्तमो | इसक्रा 
कारण मँ बताऊषा आप सव सुनिये। जो समस्त प्राणियों का सूजन करते 


1) | दायु पुराण 
चालाहैवहकालकोभी करने वाला प्रभ काल टै ॥६॥ जिस ब्रहया के साथ 
माएयासं लोकों का संडन किया गयादै उसौ के प्रसाद से आदिमे सिद्त्वकौ 
आया ॥।१०॥ पदिले अव्यक्त तममे मेरे द्वारा तंलोक्य के ्रासित होने पर उस 
समय समस्त प्राणियों के उदरस्थ होने परमँ लोकत में शयन करने वालाथां 
।११॥ मै उस समय सहल शीर्षो वाला-सहसर नेतरो से युक्त तथा सहस्‌ चरणों 
वाला शख-चक्र-गदा हाथों में लिये हए विमल जल में एयन करता था 
५१२ इसी बीच मे दरूरसे अमित प्रभा वाते तथा एक शत सूर्योके प्रती. 
काशे अपने ही तेज से ज्वलन्त होते हए चारमुखों वाले-महान्‌ योग से युक्त 
सुवणं के जंसी प्रमा से परिपू्ण-कृष्ण मृग चमंधारी-कमण्डलु से भूपित देव पुरूष 
तो देखता हँ जोकि एक निमिपमें ही यह्‌ पुरुषोत्तम प्राप्त हो गया ॥१४॥ 


ततो मामञ्रवीद्ब्रह्या सर्वलोके नमस्ृतः । 

कस्त्वं कुतो वा किञ्चेह्‌ तिष्ठसे वद मे विभो ॥१५ 
अह कर्चऽरिमि लोकानां स्वयस्मूविडवतोयुखः । 
एवमुक्तस्तदा तेन ब्रह्मणाहमुवाचत्तम १६ 

अहं कर्ता च लोक्रानां संहर्ता च पूनः पुनः। 

एवं सम्भाषमाणाम्यां परस्परजयैषिणाम्‌ । 
उत्तरां दिशमास्थाय ज्वाला दृष्टाप्यधिष्टिता ॥१७ 
उवालान्ततस्तामालोक्य विस्मितौ च तदानयोः। 
तेजसा चैव तेनाथ सर्वं ज्योतिःकृत जलम्‌ ॥१८ 
वद्ध माने तदा वज्ञावत्यन्तपरमादुभृते । 

अतिदुद्राव तां ज्वालां ब्रह्मा चाहञ्व सत्वरः ९८ 
दिवं भूमिञ्च विष्टभ्य तिष्ठन्त ज्वालमण्डलम्‌ । 
तस्य ज्वालस्य मध्ये तु पश्यावो विप्‌ लप्रनम्‌ ॥२० 
प्रादेशमाव्रमव्यक्तं लिङ्ग परमदीपिम्‌ । 

न च तत्काञ्चन मध्येन शेलन च राजतम ॥२१ 


हसक अनन्तर समस्त लोको के दवारा नमस्कृत अर्भ वन्दित ब्रह्मा जी नै । 


-मुकषसे कहा - दे विभो ! अप्र कौन है-कहां से मर क्यो यहाँ स्थित है, मुके 


। 
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वतनाद ॥१५॥ मेँ तो समस्त लोकों का कर्ता हं मौर विश्वतोमुख स्वयम्भू 
£! इषरकारसे उप ब्रह्मा के द्वारा कटै गे मने उनसे कहा-॥ १६॥ इन 
समस्त लोको का सजन करने वाला तथा संहार करने वाला ओौर बार-बार 
एषा ही करते रहते वालामैहं। इस तरह से भापस में सम्माषण करने वालि 
दोनों के, जोकि परस्पर मे जय प्राप्त करने को इच्छा वाले थे उत्तर दिशामें 
भास्थित होकर अधिष्ठित ज्वाला देली गई ॥१७॥ उवाला के मध्य से उसको 
देलकर पवस्मित हृए। तव इनक तज से सव जल ज्योतिकृत होगया ॥१८॥ उस 
समय अत्यन्त एवं परम अद्भूत वहि के बठ्जाने पर ब्रह्मा भौर मैने शीघ्रता 
से उस ज्वाला काञति द्रवण किया ॥१६॥ दिव ओर भूमि को विष्टवन करके 
स्पत रहुने वाले उस ज्वालां के मण्डल के मध्य में एक विपुल प्रभा वाले 
पुष्प को हम दोनों देखते ह ॥२०॥ वह प्रादेश मात्र अत्यन्त दीपित अव्यक्त 
लिङ्ग था । नतो कचन था, मध्य मन राजत (ांदौीका) शैलदही 
था ॥२१॥ 

अनि लक्ष्यालक्ष्य पुनः पुनः। 

महौजस महाघोर वद्ध॑मानं भश तदा । 

ज्वालामालायत न्यस्तः सवभूतभयङ्कुरम ॥२२ 

अस्य लिङ्गस्य योऽन्तः ५ गच्छते मन्त्रकारणम्‌ । 

घोर रूपिणम्यर्थं भिन्दन्तमिव रोदसी ॥२३ 

ततो मामत्रवीदुब्रह्या अधो गच्छ त्वतद्धितः। 

अन्तमस्य विजानीमो लिङ्खस्य तु महात्मनः २४ 

अह्‌ सूद्ध्वं गमिष्यामि यावदन्तोऽस्य हृष्यते । 

तदा तौ समय कृत्वा गतावृ दध्वं मधस्च ह ॥२५ 

ततो वषंसहखन्तु अह्‌ प्‌ नरधो गतः। 

न च पश्यामि तस्यान्त भीतश्चाह न संशयः ॥२६ 

तथा ब्रह्मा च श्रान्तश्च न चान्तन्तस्य पश्यतति । 

समागतो मया सार्धं तत्रव च महाम्भसि ॥२७ 

ततो विस्मयमापन्नावुभौ तस्य महात्मनः । 

मायया मो हितौ तेन चष्टसंज्ञौ व्यवस्थितौ ॥२८ 


कपिरिव _ _ प 


४४२ |] { वायुपुराण 


वह्‌ अनिर्देश्य मौर न चिन्तन करने कै योग्य तथां बार-बार लक््य.लक् 
था । महान्‌ भोज से युक्त- सहाघोर गौर उस समय बहुत ही अधिक बढने वाला 
था । ज्वालामाला जसा आयत एवं न्यस्त तया समस्त प्राणियों को महा भयङ्कर 
था ॥२२ इस लिङ्क के जो अन्त तक जातादहै उसका कारणमत्र हीहै। 
वह अत्यन्त घोररूप धारी रएे्ाथा मानौ रोदती का भेदन करता हुमा हौ 
।२३।। इस के अनन्तर ब्रह्मा ने मृङ्षसे कटा कि ाप बतन्दित होति हुए नीचे 
की ओर जावे । इस महात्मा लिङ्क का अन्त हम जान लेवें ॥२४॥ मँ उपर 
के भागे जाता हँ जव तक करि इसका अन्त दिखाई देता है । तव उस समप 
बस प्रकार से वायदा करके उदध्वंभाग मे तथा अधोभाग में गये ॥२५॥ इफ 
पश्चात्‌ एक सहस वषं तक म वहाँ नीचे के भागमें गया था । वरहा मैने उपक 
कहीं अन्त नहीं देला ओर भँ भीत हो गया--इसमे कुं भी संशय हीं ६ 
।।२६।। उसी प्रकार से ब्रह्मा भी श्चान्त हो गये ओर वह भी उसका मन्त तही 
देखते हँ ओर मेरे साय उसी महाजल मे बापिस आगये थे ।२७॥ तब हम दोनों । 
उस महात्मा के विषय में परम आश्चयः को प्राप्त हुए भौर उसके हारा मप 
से मोहित हो गये एवं नष्ट संज्ञा वाले होकर व्यवस्थित हो गये थे ॥२८॥ 

ततो ध्यानगतन्तत्र ईश्वरं सवेतोमुखम्‌ । 

प्रभवं निधनचं व लोकानां प्रभुमव्प्रयम, ॥॥२४ 

ब्रह्माञ्जलिपुटो भूत्वा तस्मै शर्वाय रूलिने । 

महाभैरवनादाय भीमरूपाय दष्टि.णे। 

अव्यक्ताय महान्ताय नमस्कार प्रकुर्महि ।।३० ॥ 

नमोऽस्तु ते लोकयुरेश देव नमोऽस्तु ते भूतपते महांश्च । 

नमोऽस्तु ते शाश्वत सिद्धयोने नमोऽस्तु ते सवैजगत्प्रति ॥९¶ 

परमेष्ठो परं ब्रह्म अक्षर परमं पदम्‌ : 

श्रं स्त्वं वामदेवश्च श्रः स्कन्दः शिवः प्रभुः ३२ 

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्‌कारस्त्वमोद्कारः पर पदम्‌ । 

स्वाहाकारो नमस्कारः संस्कारः स्वकमणाम्‌ ॥३२३ 

स्वधाकारश्च जाप्यश्च व्रतानि नियमास्तथा । 
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वेदा लोकाश्च देवाश्चभगवानेव सवशः ॥ ३४ 

अक[शस्य च शब्दस्त्वं भूतानां प्रभवाव्ययम्‌ । 

भूमेगन्धो रसश्चापां तेजोरूप महेश्वर ॥३५ 


इपकं अनन्तर वहां पर ॒सवंतोपुख ईष्वर के ध्यानगत हए जो लोकों के 
प्रभव तथा निधन एवः मग्यष्ट प्रभु ये ॥२९॥ तव ब्रह्माजी अञ्जलिपुट वाले 
होकर उन शवं -शुलधारण करने वाले- महानु भैरवनाद वले-भीम खूप 
धारी- दष्टा वलि-अग्परक्त ओर महान्त के लिये नमस्कार करते है ।॥२३०॥ हि 
लोक सुरेश ! हे देव ! भाप्कं लिये नमस्कार है। हे भूतो के पति। हे महान्‌ । 
आपके लिये नमस्कार है । है शाश्वत ! हे सिद्धयोनि ! आपके लिये हमारा नम- 
स्कार है ॥३१॥ अप परमेश्ी-परत्रह्य-अक्षर मौर परम पद हँ । भप श्रेष्ठ है। 
वामदेव-रद्र-स्कन्द-शिव ओर प्रभु है ॥३२॥ अपि यज्ञ है-वषटक्रार ईहै-भोङ्कार है 
ओर परम पदै । अपहो स्वाहाकार ह । नमध्फ।रहं। जप्य है-माप ही त्रत 
है ओर नियम सूप है । वेद ओर लोक तय देवर भौर सब्र प्रकार से भगवान्‌ ही 
आप है ।॥३४॥ अध इम अकाश के शब्द हैँ भौर अप प्राणियों के प्रभव तथा 
अञ्रयह। भूमि को गन्व,जलों के रष ओौरतेनके रूप | है महेश्वर | यहु सव 
आप ही है॥२५॥ 

वायोः स्पशेङ्च देवश्च वपुश्चन्द्रमस स्तथा । 

बुधो ज्ञानशव देवेश प्रकृतो बीजमेव च ३६ 

त्वं कर्ता सवभूतानां कालो मृ्युयमोऽन्तकः । 

त्वं धारथति लोक्रास्वरीस्त्वमेव सृजसि प्रभो ॥३७ 

प॒र्वेण वदनेन त्वमिन्धरत्वच प्रकाशसे । 

दक्षिणेन च वक्रेण लोकान्‌ सं्नीयसे प्रभो ॥२ब 

पश्चिमेन तु वक्रेण वरुणत्वं करोषि वे । 

उत्तरेण तु वकरण सौम्यत्वच व्यवस्थितम्‌ ॥३६ 

राजसे बहध! देव लोकानां प्रभवाग्ययः । 

आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्चाश्विनीसुतौ ॥४० 

साध्या विद्याधरा नागाश्चारणाश्च तपोधनाः । 


प | ( दायु पराप 


वालखिल्या महात्मानस्तपः सिद्धाश्च सुव्रताः ॥४१ 
त्वत्तः प्रसूता देवेश ये चान्ये नियतव्रताः । 
उमा सीता सिनी वाली कृहूर्गयत्रिरेव च ॥४२ 
लक्ष्मीः कीत्तिघुं तिमंधा लज्जा क्षान्तिवेप्‌.: स्वधा। 
तुष्टिः पृष्टिः क्रिया चैव वाचां देवौ सरस्वती । 
त्वत्तः प्रसृता देवेश सन्ध्या रात्रिस्तथैव च ।४३ 
वायु का स्पशं, देव तथा चन्द्रमा कावपुञापदहीहैँ। बुव-जञान भौर 
प्रकृति मे बीज भीहि देवेश ।मपदही हैँ । 1३६॥ भाप समस्त प्राणियों के कता 
काल-मृत्यु-यम ओौर अन्तक भाप ही हँ । अप इन तीनों लोकों को धारण त्रि 
करते दै भओौरहे प्रभो ! आपह इनका सजन मी क्रिया करते है ॥र७॥ भ 
पूवं वदनसे इन्द्रत्वं का प्रकाश करते है, दक्षिण वक्ासे ह प्रभो ! भाप तोत 
` का संक्षयक्रिया करते हैँ तथा पर्चिम वक्त्र से वरुणत्व को करते ह आौरभ॥ 
अपने उत्तर वक्त्र से सौम्यत्व कौ व्यवस्था करते है ॥३८।।३९॥ हे देव । व्हा | 
लोकों का प्रभवाव्यय भदित्य-वषु-मर्त भौर भष्विनी सुत ह ॥४०॥ त्ष 
`साध्य-विंद्याघर-नाग-चारण, तपोधन वालखिल्य-महात्मा-तप-सिद्ध भौर सुतरत प 
सव हे देवेश ! तथा अन्य नियम ब्रत वाज्ञे आप्ते ही प्रसूत हए हैँ । उमा 
न्सितीवाली-कूहु-गायत्री-लक्ष्मी-कीति-घृति मेधा-लञ्जा-वपु-स्ववा-तुषि-ुष्टि-्रा 
ओर वाणियों की देवो सरस्वती-सन्ध्या तथा रात्रिये सभी हे देवैश्च | अप प 
हा प्रसूत ह ॥४१।।४२।।४३॥। 
सूर्यायुतानामयुतप्रभा च नमोऽस्तु ते चन्द्रसहखगोचर । 
नमोऽस्तु ते पवेतरूपधारिणे नमोऽस्तु ते सर्वगुणा कराय । । 
नमोऽस्तु ते पट्‌टिशरूपधारिणे नमोऽस्तु चम॑विभूतिधारिणे। 
नमोऽस्तु ते रुद्रपिनाकपाणये नमोऽस्तु ते सहायकचक्रधारिणे॥" 
नमोऽस्तु ते भस्मविभूषिताङ्ग नमोऽस्तु ते कामशरीरनाशन । 
नम्रोऽस्तु ते देव हिरण्यवाससे नमोऽस्तु ते देव हिरण्यबाहवे ॥ 
नमोऽस्तु ते देव हिरण्यरूप नमोस्तु ते देव हिरण्यनाभ । | 
नमोऽस्तु ते ने्स्षहख्चित्र नमोऽस्तु ते देव हिरण्यरेतः ॥४५ , | 





| 








लिङ्खोदभव-स्तुति ] न 


नमोऽस्तु ते देव॒ दहिरण्यवणं नमोऽस्तु ते देव हिरण्यगभ । 
नमोऽस्तु ते देव हिरण्य चीर नमोऽस्तु ते देव हिरण्यदायिने ॥७5 
नमोऽस्तु ते देव हिरण्यमालिने नमोऽस्तु ते देव हिरण्यवा हिने । 
नमोऽस्तु ते देव हिरण्यवत्मेने नमोऽस्तु ते भेरवनादनादिने ॥ ४५ 
नमोऽस्तु ते भैरववेगवेग नमोऽस्त. ते शङ्कुर नीलकण्ठ 
नमोऽस्तु ते दिव्यसह्बाहो नमोऽस्त्‌. ते तर्तनवादनप्रिय ॥५० 
हे चन््रसहलर गोचर ! अथुत सूर्यो जसौ अयुत प्रभा है भापके लिय 
नमस्कारहै। पर्व॑त केरूपको धारण करने वाले तथा समस्त के भाक 
आपके लिये हमारा सवका नमस्कार है ॥॥४४॥ पट्टिश सूप के घारी तथा चमं 
ओौर विभूति के धारण करने वलि अपकरे लिये नमस्कार है । रुद्र पिनाकपाणि 
के लिये नमस्कार दहै तथा सारे भस्मसे विभूषित अङ्गो वाते हिदेव ! वै 
हिरण्यनाभ ! आपके लिये हमारा नमस्कारः है| हे कामके शरीर कोना 
करने वाले ] आपके लिये हमारा नमस्कार है। हे देव ! ३ {नेत्र सहस्रचित्र । 
हे हिरण्यरेतः ! है देव । जापके लिये नमस्कार है ।॥४६।।४७॥ हे हिरण्य 
वर्णं | हो हिरण्यगर्भं ! हे देव ! आपके लिये नमस्कार है । हे हिरण्य चीरदेव । 
हिरण्य के देने वाले आपके लिथे नमस्कार है ॥॥४८॥ हिरण्य की माला वाले 
ओर हिरण्यवाही आपके लिये है देव ! हमारा नमस्कार है। भैरवनाद के 
तादी तथा हिरण्यवर्मा अपकरे लिये हे देव ! हमारा नमस्कार है ॥४६॥ हे 
भैरव वेग ! है नीलकण्ठ | आपके लिये हमारा सबका नमस्कार है । हि दिग्य 


सहखबाहु वाले । हे नृत्य अर वादन पर प्थार करने वाले ] जापके लिये 


नमस्कार है ॥५०॥ 
एवं संस्तूयमानस्तु व्यक्तो भूत्वा महामतिः । 
ंतिदेवो महायोगी सूथंकोटिसमप्रभः ॥*१ 
अभिभाष्यस्तदा हृष्टो महादेवो महेश्वरः । 
वक्रकोटिसहखोण ग्रसमान इवापरम्‌ ॥॥*२ 
एकग्रीवस्त्वेकजटो नानाभूषणभ्‌ षितः । 
नानाचित्रविचित्राड गो नानामाल्यानुलेपनः ॥५३ 
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४१६ [ वधु परा 


॥ 


पिनाकपाणिभ गवानु वृषभासनञूलधृक्‌ । 
दण्डक्ृष्णाजिनधरः कपालो घोररूपधृक्‌ 1१५४ 
व्यालयज्ञोपवीती च सुराणामभयङ्करः। | 
दन्दुिस्वननिर्घोषपज न्यनिनदोपमः । 

मुक्तो हासस्तदा तेन नभः सवं मपूरथत्‌ ॥५५ 
तन शब्देन महता वयं भीता महात्मनः । 
तदोवाच महायोगो प्रीतोऽहं सुरसत्तमौ ॥५६ 
पश्येताच महामायां भयं सर्व प्रमूच्यत्ताम्‌ । 
युवां प्रसूतौ गात्रेषु मम पूरवैसनातनौ ॥५७ 


इस प्रकार भली भांति स्तुति किये जाने वालो महाभति व्यक्त होकर 
महायोगी भौर करोड़ों सूर्यं के समान प्रभावाले देव शोभा देते हैं ॥५१॥ उख | 
समय मं प्रसत्त मदैश्वर महादेव अभिभाषण करने के योग्य थे । उस समय वे 
एषे प्रतीत हो रहे थे जैसे सहस्रो करोड़ मुखो से अपर को ग्रसमान हो रहै हं 
॥५२॥ एकं ग्रीवा वाल-एक जटाधारो-अनेक भूषित-नाना विं से विकि 
भङ्ग वाले भौर अनेक प्रकार की माल्य तथा अनुलेपन से य्‌ क्त -पिनाक क 
हाथमे लिये हृए्‌- वृषभ के आसन पर ञ्चूल को धारण करने वाटो तथा दण | 
ओौर कृष्ण भजिन को धारण करते वाले, कपाली भौर घोर सूप को रखने वातत 
शिव हं ।५३।५४॥ व्याल के यज्ञोपवीत को पहने हए भौर देवो को भभ 
का दान देने वाले तथा दुन्दुभि कौ ध्वनिके समान शब्द वाले एव मेघकर | 
गजेना कै सदश ध्वनिसे युक्त उन हिवन उस समय हास छोड़ा था जिषे । 
समस्त अ।काशमण्डल पूरित हो गया था ।५५।। उस समय मँ उस हास 
महानु शब्द से जोकि उन महात्मा ने किया था हम सथ डर गये । तव महायोग | 
बोले- है सुर सत्तमो ! ओँ आपसे सन्न {हु ॥५६॥ महामाया को देवो भौर 
समस्त भय का त्याग करदो । तुम दोनों सनातन मेरे गात्रो मे ्रसूत हुए हो ॥५५। 
अयं मे दक्षिणो बाहून ह्या लोकपितामहः । 
वामो बाहुश्च मे विष्णुनित्यः युद्धेषु तिष्ठति । | 
प्रीतोऽहं युवयोः सम्यग्वरं दद्विम यथेप्सितम्‌ ॥५८ ' 4 
र 
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ततः प्रहृष्टमनसौ प्रणतौ पादयोः पुनः। 

ऊचतुश्च महात्मानौ पुनरेव तदानघौ ॥५९ 

यदि प्रीतिः समूत्पन्ना यदि देयो वर्च नौ । 

भक्तिभ वतु नौ नित्य त्वयि देव सुरेश्वर ॥६० 

एवमस्तु महाभागौ सृजतां विविधाः प्रजाः। 

एवमुक्त्वा स भगवांस्तव्रं वान्तरधीय॒त ॥६१ 

एवमेष मयोक्तो वः प्रभावस्तस्य योगिनः। 

तेन सर्व॑मिद सृष्ट हेतुमात्रा वयन्त्विह॒ ॥६२ 

एतद्धि रूपमज्ञातमव्यक्त॒शिवसंज्ञितम्‌ । 

अचिन्त्यः तददश्य पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥६३ 

तस्म देवाधिपत्याय नमस्कार प्रयुड्‌क्त ह। 

येन सक्ष्ममचिन्त्यचचच पश्यन्ति ज्ञानचश्लुषः ॥६४ 

यह्‌ लोकपितामह ब्रह्मा मेरा दक्षिण बाहु है। विष्णु मेरा वाया वाह 
है जोक्रि नित्य ही यद्धो में वत्तमान रही करते है । प आपदोनो से परम 
प्रसन्न ह भौर आपको यथोचित वरदान देता ह ॥॥५८। इसके अनन्तर दोनो 
ही प्रहऽ्ट मन प्रणत हए ओर फिर चरणो मे गिरये महान्‌ आत्मा वाटो भौर 
पाप रहित उन दोनों ने फिर कहा-॥।५६॥ हि सुरेश्वर ] हे देव ! यदि भापके 
हृदय मे हमारे प्रति प्रीति उत्पन्न हो गहै ओर हम दोनो को वरदान देना है 
त्तो हम यही चाहते दै कि हम दोनो कौ आपके चरणो मे नित्य भक्ति होषे 
| ६०॥ श्रीभगवान्‌ ते कहा--दै महान्‌ भाग वाले । एेसा ही होवे । भव अप 
दोनो अनेक प्रकार की प्रजाभो का सृजन करो। एषा कह करके भगवान्‌ वहा 
पर ही अन्तर्घान हो गये ये ।॥६१॥ इष क्र सेमेरेद्वाराउनयोगीका 
प्रभाव अपकरे सामने कहा गया है । उसने ही यह सब सृजन क्रिया है. हम तो 
केवल हितमात्र दही ह ॥६२॥ यह शिव इष संजा वाला रूप अभ्यक्त एव अज्ञात 
होता है । वह रूप चिन्तन करगे के योग्य तहीं है ओर अर्य भी है । ज्ञानक 
चशरुवाले ही उे देखा करते ह ॥६३॥ उस देवो के अधिपति कै लिये व 
का प्रयोग करतेदै जिससे ज्ञान कौ चक्षु वालो उह सूक्ष्म तया चिन्तन न कर 


के लिये योग्य को देखा करते रँ ॥६&४॥ 








1 [ वायुर 
महादेव नमस्तेऽस्तु महेश्वर नमोऽस्त. ते । 

सुरासुरवर श्रं छ मनोहंस नमोऽस्तु ते ।।६५ 

एतच्छ, त्वा गताः सवे सुराः स्वं स्व निवेशनम्‌ । 

नमस्कार प्रयुञ्जानाः शङ्कराय महात्मने ॥६६ 

इम स्तवं पठेचस्तु ईश्वरस्य महात्मनः । 

कामान लभते सर्वान्‌ पापेभ्यस्तु विमुच्यते ॥६७ 

एतत्सर्वं सदा तेन विष्णुना प्रभविष्णुना । 

महादेवप्रसादेन उक्त ब्रह्य सनातनम्‌ । 

एतदः सवमाष्यात' मया माहेश्वर ' बलम ॥ ६८ 


है महादेव ! है महेश्वर ! आपके लिये हमारा नमस्कार है। हे सुरापुर 
वर | हे श्रेष्ठ! हे मनोहस ! आपके लिये नमस्कार है ।1६५॥ श्री सूतजी 
ने कहा--यह श्रवण करके समस्त देवगण अपने-अपने निवास स्थान को चते 
गये ओर जाने के समय मे सव महात्मा शङ्कुर के लिये नमस्कार करते हुए गये 
थे ।६६॥ महान्‌ आत्मा वाले ईश्वर के इम स्तव कोजो कोई प्ता है वह 
समस्त कामनाओं कोप्राप्तक्रिया करता है ओर सम्पूणं पापोसे द्ृटकारापा 
जाता है ॥६०॥ उन सर्वं सदा तत प्रभविष्णु ने महादेव के प्रसाद से सनातन 
ब्रह्य कहा है । यह सब माहेश्वर के वल से आपे ने कह दिया हं ॥६५॥ 


॥) प्रकणे ३८--पितर-वर्णन । 


अगात्कथममावास्यां मासि मासि दिवं नृपः । 
एेलः पुरूरवाः सूत कथ व।ऽतपैयत्‌ पितुन्‌ ॥१ 
तस्य चाह प्रवक्ष्यामि प्रभाव शांशपायन । 
एेलस्यादितव्यसंयोगं सोमस्य च महात्मनः ॥२ 
अपसा रमयस्येन्दोः पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः । 
हासबरद्धी पित्रमतः पक्षस्य च विनिर्णयः ॥ ३ 
सोमाच्च वामृतप्राप्तिः पित्रू.णां तर्णं तथा । 
कव्यागेश्चात्तसोमानां पित्रणाच्व दशनम्‌ ॥9 


पितर-वणेन | [ ४४६ 


यथा पुरूरवाश्चं लस्तपयामास वे पितर्‌) 

एतत्सवं प्रवक्ष्यामि पर्वाणि च यथाक्रमम्‌ ॥* 

यदा तु चन्यं तौ नक्षत्रेण समागतौ । 

अमावास्यात्निवसत एकरात्रौ कमण्डले ॥६ 

सगच्छति तदा द्रष्ट दिवाकरनिशाकरौ । 

अमावस्याममावास्यां मातामहपितामहौ । 

अभिवाद्य तदा तत्र कालपेक्षः प्रतीक्ष्यते ।७ 

श्री शांशपायन ने कहा--हं सतजी । राजा एेल पुरूरवा मास-मासः 
मे अमावस्यामें दिवमें कषे गया भौर कि प्रकार से वहाँ पितरों को तृप्त 
करिया था । सूतजी ने कहा--हे शांशपायन ! मै उसके प्रभाव को बतलाऊगा। 
देल का आदित्य के साथ तवा महात्मा चन्द्रके साथजो संयोग हुमा वह भी 
वतताया जायगा ॥२॥ जलौ का सारमय जो चन्द्रमा है उका कृष्ण ओर शुक्ल 
पक्षो में हास ओर वृद्धि हुमा करती है । यह पक्ष का विशेष निणंय पित्रृमत 


है ॥३॥ सोम सेन्टी अमृत की प्राप्ति हु करती है तथा पितरो का दशनः 
होता है ॥४॥ इस प्रकार से पुरवा ए राजा पितरों की तृप्ति क्रिया करता 


था} यह्‌ सव घौर क्रम के अनुसार पर्वों कोम बतलाऊगा ।॥५॥ जिस समय 
वे दोनों चन्द्र भौर सयं नक्षत्र से समागत होते है तो अमावस्या में एक रात्रिः 
तक मण्डल मे निवास किया करते है ॥।६॥। उस समय वह दिवाकरं ओर निशा 
करका दर्शन प्राप्त करने के लिये जाता हं । भमावश्मा में माता- 
मह ओर पिता मह को अभिवादन करके उस समय वहां पर कालकी अपेक्षा 
वाला प्रतीक्षा किया जाया करता हं ॥७॥ 

प्रसीदमानात्‌ सोमाच्च पित्रथतत्पस्लिवात्‌ । 

देः पृरूरवा विद्वान्‌ मासि मासि प्रयत्नतः । 

उपास्ते पित्रृमन्त' त' स्तोम स दिवास्थितः ॥० 

द्विलवं कुहुमातर' तु ते उभे तु विचायं सः। 

सिनीवालीप्रमारोन सिनीवालीमुपासकः € 

बुहमातरां कलां व ज्ञात्वोपास्ते कुहु पुनः । 

स तदा भानुमत्येक कालवेक्षी प्रपश्यति ॥१० 


~----~~-=----~--~ =. ~~~ ~~ ~ 
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-सुधामृत' कुतः सोमात्‌ प्रखवेन्मासतृप्रये । 
-दशमिः पञ्चभिश्च व सुधरामृतपरिखवैः ।९१ 
कृष्णपक्षे तदा पीत्वा दुह्यमानं तथांशुभिः । 

सद्यः पक्षता तन सौम्येन मधुना च सः ॥१२ 
निर्वापिणाथः दत्तेन पित्रेण विधिना नृपः) 

-सुधामृते न राजेन्द्रस्तर्णयामास वे पित्र वु । 

-सौम्या बहिषदः काव्या अग्निष्वात्तास्तथ व च ॥९३ 
ऋतुरग्निस्तु यः प्रोक्तः स नु संवत्सरो मतः । 

जज्ञिरे ह्य.तवस्तस्माहतुभ्यश्चात्तंवाश्च ये ॥१४ 


परसौदमान अर्थात्‌ प्रसन्नता प्राप्त हुए सोमसे पितरो" के लिये उपै 
परिछव्र से एेल पुषूरव। विद्वान मास-मास में प्रयत्न के साथ वह्‌ दिव मे भा. 
 विस्थत होता हुमा ससोम पितृमान्‌ उस कौ उपासना करताहै ॥८॥ दोखव 
कुहुमात्र वे दोनों विचार करके वह॒ सिनीवाली प्रमाणसे सुनावाली काउ" 
सक होता है ॥६॥ कुहुनात्रा मौर कला को जानकर फिर कुहु की उपापना 
करता है। वह उस समय मे भानुमानमें एककाल की अपेक्षा करते वाता 
प्रकषं रूप से देखता है ।१०॥ मास वृक्षि के लिये वहां सोम से सुधामृतका 
भ्रस्व॒ होता है। दशओौर पाच सुधामृत परिखवोंसे प्राप्त करता है ॥१॥ 
उस समय कृष्ण पक्ष में अशृओं से दुह्यमान को पीकर सथः वह्‌ उप सौग्य 
मधु से पक्षरत होता है ॥१२॥ वह राजा पित्र द्व हुए से जोकि निर्वारण 
लिये ही दिया गथा है, विचि राजेन्दर सुघामतत के द्वारा पितरो कोक 
किप्रा करता था। उसमे सौम्य-्वहिषद-काव्य भौर अगिनिष्वात्तये सभी 
है ॥१३।। ऋतु अग्नि जो कहा गया है , उस ऋतुए उत्पत्च हुई भौ 
ऋतुभो' से ये आर्तव उत्पन्च हुए हैँ ॥ १४॥ 


आर्तवा ह्यद्धं मासाघ्याः पितरो ह्यव्दसुनवः । 

ऋतुः तामा मासा ऋतुश्च वान्दसूनवः ॥१५ 
प्रपितामहास्तु वै देवाः पञ्चान्दा ब्रह्मणः सुताः । 
सौम्यास्तु सौम्यजा ज्ञ याः काव्या ज्ञेयाः कव सुताः ॥१६ 


पितर वणेन |] | ५५१ 


उपहूताः स्मृताः देवाः सोमजाः सोमपास्तथा 1. 
आनज्यपास्तु स्मृताः काव्यास्तृप्यन्ति पितरृजातयः ।१७ 
काव्या बरहिषदश्टौव अग्निष्वाच्चास्च ते त्रिधा । 
गृहस्था ये च यज्वाना ऋतुवं हिषदो ध्र्‌.वमू १८ 
गृहस्थाश्चापि यज्वाना अम्िष्वात्तास्तथात्तेवाः । 
अष्टकापतयः काव्याः पच्वाब्दास्तान्निवोधत ॥१५ 

एषां संवत्सरो ह्यग्निः सूर्यस्तु परिवत्सरः । 

सोम इटत्सरः प्रोक्तो वायुश्च वानुवत्सरः ॥२० 


जो आत्तव हवे अरधमास नाम वाले हैँ । पितर अन्दके पुत्र है । ऋतु 
कै पितामह मास हैँ गौर ऋतु अच्द सूनु हं ॥१५॥ इनके प्रपितामह तो ब्रह्मा 
के पुत्र देव पञ्जा अब्दरह। जो सौम्य हवे सौम्ज जानने चाहिए गौर जो 
कन्य वे कवि के पत्र समस्ते चाहिए ॥१६॥ उपहत देव सोमज तथा सौमज 
कह गये हैँ । जो भाज्य हैवे काञ्य कहे गये है ।ये पित्र्‌ जातिया हं जोकि 
तृप्त हुजा करती हँ ॥१७॥ वे कान्य बह्िषद गौर अनति ष्वात्त तीन प्रकार के 
हा करते हँ। जो यञ्वान गृह्य होते है' उनका बर्हिषद ऋतु होता है 1 
गृहस्थ यञ्वान जौ होते है भग्तिष्वात्त उनके आर्तव होते दै । अष्टका पति 
काव्य है । उनको पञ्चन्द जानना चाहिए ॥१८।१६॥ इनका सम्वत्सर 
ग्नि है भौर सयं परिवत्सर होता है । सोम इदत्सर कहा गया हं भौर वायु 
ही अनुवत्सर होता हं ॥२०।। 

रुद्रस्तु, वत्सरस्तेषां पञ्चाब्दा ये युगाटमकाः 1 

लेखाश्चैवोष्मपाश्च व दिवाकीर्त्याश्च ते स्मृताः ॥२१ 

एत पिबन्स्यमावास्यां मासि मासि चुधां दिवि। 

तास्तेन तर्पयामास यावदासीत्‌ पुरूरवाः ॥२२ 

यस्मात्‌ प्रवते सोमान्मासि मासि निबोधत । 

तस्मात्‌ सुधामृत तदं पित्रुणां सोमपायिनाम्‌ ॥२३॥ 

एवं तदमृत सौम्य सुधा च म खग ह। 

कृष्णपक्षे यथा चेन्दोः कलाः पचदश कमात्‌ ॥२४ 
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पिवन्त्यम्बुमयीदेवास्त्रयस्त्रिशत्तु छन्दजा: । 

पीत्वा च मास' गच्छन्ति चतुह्‌ दयां सुधामृतम्‌ ॥२५ 

इत्येव" पीयमानस्तु दैवतेश्च निशाकरः । 
समागच्छदुमावास्यां भागे पखदशे स्थितः ।।२६ 
सुषुम्नाप्यायातिञ्चं व अमावास्यां यथाक्रमम्‌ । 

पिबन्ति दकल कालं पितरस्ते सुधामृतम्‌ ।।२७ 

ततः पीतक्षये सोमे सूर्योऽसावेकरश्मिना । 
आपप्याययत्सुषुम्नेन पितर णां सोमपायिनाम्‌ ॥२८ 


रुद्र उनक्रा वत्सर होता है ये युगात्मक पच्चाब्द होते हँ । वे लेखा-उष्मपां 
भौर दिव्याकौर्त्या कहे गये हैँ ।॥२१। ये अमावस्या में मास-माप्त मे दिवि. 
मेसुधाकापान किया करते ह । उससे पुल्रवा जब तक है उनका तपण करता ` 
था ॥२२।।जिससे मास-मात में सोमो का प्रस्रवण करता है उपे जान लो । उक्षे 
सुधामृत सोमपायी पितरों का होता है ।२३।। स प्रकार से वह॒ सौम्य अमृत 
सुधा मौर मवु होता दहै । जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष मे चन्द्रमा की क्रम से पद्रह 
कलाएः होती हँ ॥२४॥ देव अम्बरुमयी का पान करते हैँ ओर तेतीस छन्दव्र 
होते है ओर चतुदशी में मास तक सुधामृत को पीकर चले जाति हैँ ।२५॥ ईं 
प्रकार से देवोंके दवारा पीयमान निशाकर अमावस्या को पच्चदश भाग में स्थित 
आ गया धा ॥२६॥ सुषुम्ना से आप्यायित अमावस्या को यथाक्रम द्विकल कल 
तक पितर सृधामृत का पान करते हैँ ॥२७॥ इसके अनन्तर पीत होने से क्षय 


वालेसोमके होने पर यह सूं एकर रश्मिसे सुषुम्ना केद्वारा सोमपायौ 
पितरो को भाप्यायित करता है ॥२८॥ 


निःशेषायां कलायान्तु सोममाप्याययत्‌ पूनः 1 
सुषुम्नाप्यायमानस्य भागं भाग महुः क्रमात्‌ । 

कलाः क्षीयन्ति ताः कृष्णाः शुक्लाश्चाप्याययन्ति च।। २८ 
एवं सूंस्य वीर्येण चन्द्रस्याप्यायिता तनुः 

हश्यते पौणमास्यां वे शुक्लः सम्पूणंमण्डलः । 
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संसिद्धिरेवं सोमस्य पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः ॥॥३० 
इत्येष पित्रमाच्‌ सोमः स्मृत इदत्सरः क्रमात्‌ । 
क्रान्तः प चदशेः साद सुधामृतपरिलवेः ॥३१ 
अतः पर्वाणि वक्ष्यामि पवेणां सन्धयस्तथा । 
ग्रन्थिमन्ति यथा पर्वाणीचुवेण्वोर्भवन्त्यूत ॥३२ 
तथाद्धं मास पर्वाणि शुक्लक्रष्णानि वै विदुः । 
पूर्णामावास्ययोभेदैश्ं निर्या सन्धयश्च वे । 

अद्ध मासास्तु पर्वाणि तृतीयाप्रभृतीनि तु ॥३३ 
अग्न्याधानक्रिया यस्मात्‌ क्रियते पवसन्धिषु । 
सायाह्वं प्रतिपच्चंव स कालः पौणंमासिकः ।३४ 
व्यतीपाते स्थिते सूर्ये लेखों न्तु युगान्तरे । 
युगान्तरोदिते चं व लेखोद्ध शशिनः कमात्‌ ॥३५ 


कला के नि.शेण होने पर भी फिरसोम को माप्यापित करता है । 
सुपुम्ना से भप्यायमान की भाग-भाग महा केक्रमसेवेङृष्ण कलक्षीण हो 
जाती हँ मौर गुक्ल को आप्यायित क्रिया करती है ॥२९॥ इस प्रकार से सूथं के 
वी्सते चन््रका शरीर भौ भाप्यायित होता है। पौर्णमासी मेँ शुक्ल सम्पूणं 
मण्डल दिलाई द्या करता है इस प्रकार से शुक्ल कृष्ण पक्षो में सोम को 
संसिद्ध होती है ॥२३०॥ यह पितृमान्‌ सोमक्रम से इत्र कहा गया हि॥ पनरह 
सुघामूतर परिखवो के साथ क्रान्त होता है ।३१॥ इस कै आगे भव म पर्वो को 
तया पव सम्धियो को धताऊगा । जिस प्रकार से इक्ष्‌ वेणुओं के पवं ग्रन्थिमाचू 
हेते है ।॥३२॥ उपौ प्रकार से अधंमास के पवं शुक्ल कृष्णं जानते चाहिए । 
पूणिमा भौर अमावस्या के भेदोसे जो ग्रन्थि मौर जो सन्ध्यां हैँ । अधमा 
तृतीया प्रमृति ई ॥३२॥) जिसने पर्वोषर अग्न्याथान की क्रिया ५ जाती है। 
सायाहनमे परिपद्‌ ही वहं पौणंमासिक काल होता ह ।३४॥ सूयं क व्यतीपात 
नं स्थित होने पर युगान्तर मं लोखोद्ध्वं होता है भौर युगास्वर भे २ होने 
.पर क्रम से लेलोदध्वं शशि का होता है. ॥९५॥ € 
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णं मासे व्यतीपाते यदीक्षेते परस्परम्‌ 

यस्मिन्काले ससीमान्तेस व्यतीपात एव तु ॥३६ 

कालं सूर्भस्य निहश दृष्ट्रा सह्भ्या तु सपति। 

स वे पथं क्रि्राकालः कालात्सद्यो विधीयते ।३७ 

पुणेन्दोः पुणेपक्षे तु रात्रि सन्धिषु पूणिमा । 

यस्मा्चामनुपर्यन्ति पितरो देवतैः सह्‌ । 

तस्मादनुमतिर्नाम पूर्णिमा प्रथमा स्पृता ॥३८ 

अत्यर्थं भ्राजते यस्मात्‌ पौणंमास्याचिशाकरः । 

रञ्जनाच्चं व चन्द्रस्य राकेति कवयो विदुः ।।३5 

अमा वसेतामृक्षे तु गदा चन्द्रदिवाकरौ । 

एकां पञ्चदशीं रात्रिममावास्या ततः स्मृता ॥४० 

ततोऽपरस्य तव्यं क्तः पौणमास्यां निशाकरः । 

यदीक्षते व्यतीपाते दिवाप्‌णं परस्परम्‌ । 

चन्द्रा्कावपराह्वं॒तु पूर्णात्मानौ तु प्‌णिमा ॥४१ 

विच्छिन्नं ताममावास्यां पश्यतश्च समागतौ । 

अन्योन्य चन्द्रसूर्यौ तौ यदा तशं उच्यते ॥४२ 

पौर्णमास व्यतीपात मे जो परस्पर मे देखते हैँ जिसकाल मे वह सीमान्त 
भे है वह व्यतीपात नहींहै ३६॥ सूयं कालके निर्देश को देख कर संख्या 
सपण किया करती है वह ही निश्चय लूपसे क्रिया का कालसे तुरन्त ही 
प्रथ का विधान किया करता है ॥३७॥ पूणं चन्द्रके पूणं पक्ष में रात्रि को 
सन्वियों में पूणिमा है जिसे देवों के साध पितर उपे देवते ह । इससे अनुमति 
नाम वालो प्रथम परणिमा कही गई ॥३८॥ जिससे पौर्णमासी मं निशाकर अत्य 
धिक्रसू्प से भ्राजमान होता दहै। चन्द्र के रञ्जन करनेसे पूणिमा की रात्रि 
का नाम राका-यह्‌ पड़ गया है जिते कवि लोग जानते है ॥२३९॥ अमा ऋक्षमें 
वास करती है जवर कि चन्द्र ओर दिनकर दोनों एक पश्दशी की रात्रि को 


बास किया करते है । इसी से अमावस्या ही कही गई है ॥४०॥ फिर दूसरे का 
उन्न द्वारा पौणेपासी में निशाकर ष्यतोपात में पूर्ण दिनमें परस्पर में 
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दीखता है। भपराह्लमे तो चन्द्र भौर सूथं स्वरूप वाहो होते ह इषीलियेः 
पुणिमा यह कहौ जाती है ।४१॥ समागत वे दोनों उस अमावस्था को विच्छिन्न 
देखते ह । वे दोनों चन्द्र॒ भौर सूयं अन्थोन्थ मँ जब्र देखते ह तो वह दकं पेशाः 
कहा ज।ता ॥४२९॥ 
रो द्रौ लवावमावास्यां यः कालः पवंसन्धिषु । 
द्ाक्षर कुहुमात्र तु एवं कालस्तु स स्मृतः । 
नष्टचन््राप्यमावस्या मध्यसूर्येण सङ्गता । ४३ 
दिवसाद्धन रात्रयदधं सूर्यं प्रा तु चन्धमाः। 
ूर्येण सहसा मुक्ति गत्वा प्रातस्तनोत्सवौ । 
द्रौ कालौ सद्धपर्चं व मध्याह्ञं निष्पतेद्रविः ॥४४ 
परतिपच्चुवलपक्षस्य चद्माः सूयं मण्डलात्‌ । 
निमुं च्यमानयोर्मष्य तयोर्मण्डलयोस्तु वं ॥५५ 
स तदा ह्याहुतेः कालो दर्शस्य च वषटुक्रिया । 
एतहतुसुख ज्ञं यममावास्यास्य पवेणः ॥४६ 
दिवा पर्वण्यमावास्थां क्षीणेन्दौ वहुले तु वे । 
तस्माद्दिवा ह्यमावास्यां गृह्यतेऽसौ दिवाकरः । 
गृह्यते वै दिवा ह्यस्मादमावास्पां दिविक्षयेः ।।४७ 
कलानामपि वै तासां बहुमान्याजडत्मकेः । 
तिथीनां नाम धेयानि विद्वद्भिः स ज्ञितानि वं ॥४८ 
दशं येतामथान्योन्यः सूर्याचन््रमसावुभौ । 
निष्करामव्यथ तेनैव क्रमशः सय मण्डलात्‌ ॥ ४८ 
अमावस्या मे दो-दो लव पवंसन्धियों मे जो काल होता है वहं दाक्षर 
कुहुमात इस प्रकार से काल कहा गया है । नष्ट चन्दर वाली भी अमावस्या सव्या 
सर्यके साथ सङ्खत होती है।।४३॥ दिवसा्घं के साथ रानि के मधे को 
चन्द्रमा सथं को प्राप्त कर, सूर्म से सहषा छटकारा पाकर प्रातः 
कालीन उत्सव विदो काल है भौर सङ्गम है । मध्याज्ञ ने सयं का 
तिष्पतन होता है ॥४४॥ शुक्ल पक्ष की प्रतिपद्‌ को चन्द्रमा सूर्म मण्डल से 
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उन निमुं चान मण्डलो के मध्यमे होता है ।४५।॥ उस समय में वह॒ आहू 
तिका काल तथा दशं की वषटक्रिया होती है 1 इस पवं की अमावस्यां यह्‌ क्तु 
{मूख जानना चाहिए ॥४६॥। दिवा पव में अमावस्या को अधिक चन्द्रक क्षीण 
हो जाने पर इससे दिवा मे अमावस्या को यह दिवाकरं ग्रहण किया जाता है। 
-दिवा ग्रहण किया जाता है इससे दिविक्षयों से ममावस्या होती ह ॥४७॥ उन 
कलाभों की भी जडात्मा केद्वारा वाहुमान्या होती है । विद्रानों ने तिथियों 
केभीनामोंकीसंज्ञाकी है ॥४८॥ सूयं ओर चन्द्रमा दोनों अन्योन्य को देखते 
है भौर क्रमसे उसी के साथ सूय मण्डल ते निकलता ।।४६॥ 


द्विलवेन ह्यहो रात्र भास्करं स्पृशते शशी ' 

स तदा ह्याहुतेः कालो दशस्य च वषट्‌ क्रिया ।५० 

कुटेति कोकिलेनोक्तो यः कालः परिचिह्नितः । 

तत्काल स ज्ञिता यस्मादमावस्या कुहुः स्मृता ।॥५१ 

सिनीवालीप्रमाणेन क्षीणशेषो निशाकरः । 

अमावास्यां विशत्यकं सिनीवाली ततः स्मृता ॥५२ 

पर्वेणः पवैकालस्तु तुल्यो वे तु वषट क्रिया । 

चन्द्रसूयेव्यतीपाते उभे ते पूर्णिमे स्मृते ।।५३ 

प्रतिपत्पखदश्योश्च पर्वकालो द्विमात्रकः । 

कालः कुहुसिनीवाल्योःसमुद्रो द्विलवः स्मृतः ॥५४ 

अर्काम्निमण्डले सोमे पं कालः कलाश्रयः । 

एवं स॒शुक्लपक्षो वे रजन्याः पवंसन्धिषु ॥५५ 

सम्पूणैमण्डलः श्री मां चन्द्रमा उपरज्यते । 

यस्मादाप्यायते सोमः पञ्चदश्यान्तु पूणिमा ॥।५६ 

अहोरात्रमे चन्द्रमा दो लव भास्कर का स्पशं किया करता है। उस 
समय वह आहूति का तथा दशं की वषट क्रिया काल होता है ॥५०॥ कोकिल से 
उक्त जो काल कुहा ेसा परिचिन्हत होता है उसक्ञाल से संज्ञा वाली अमावस्था 
कुह कही जाती दै ॥५१॥। सिनीवाली के प्रमाण से क्षीण शेष निशाकर भमा~ 
वस्था के दिन सूयं में भ्रवेश किया करता है इतो षै सिनीवाली कही गई दै। 
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।॥५२॥ पवक प्रवे काल तो वपट क्रिया के तुल्य ही होता दै । चन्र बौर सूर्यं 
कै व्यतीपात म वै दोनों पणिमा कही गई है ॥५३॥ प्रतिपतु भौर 
पञ्चदशी का पर्वक्राल द्विमात्रिक ही होता है । सिनीवाली भौर कुहु का समुद्र 
द्विलव कहा गया है ॥५४। सोम के अर्काग्ि मण्डल मे पवं का काल कलक 
आश्रय वाला होताहै। दूस प्रकार से पकी सम्वियों मे रातत शुक्ल पक्ष 
होता है ॥५५। सम्बूणं मण्डन वाला श्रीमानु चन्द्र उपसञ्जित होता है जिस 
से प्रखदशी मे सोम आप्यायित होता है इसत पुभिमा होती है ॥५६॥ 


दणभिः पञ्चभिश्चवः कलाभिदिवसक्रमात्‌ । 

तस्मात्‌ कला पञ्चदशी सोमे नास्ति तु षोडशी । 

तस्मात्सोमस्य भवति पञ्चदश्यां महाक्षयः ॥५७ 

इत्येते पितरो देवाः सोमपाः सोमवद्ध नाः । 

आत्त वा ऋतवो यस्मात्तो देवाः भावयन्ति च ॥५८ 

अतः पिन्र.नु प्रवक्ष्यामि मासश्राद्धभृनस्तु ये । 

तेषां गतिञ्च सतत्वञ्च गति श्र।दस्य चैव हि ॥५८ 

न मृतानां गतिः शक्या विज्ञात्‌. पुनरागतिः । 

तपसापि प्र्षिद्धेन कर पूनर्मासिचश्चुषा ॥६० 

श्राद्धदेवान्‌ पित्र नतान्‌ पितरो लौकिकाः स्मृताः । 

देवाः सौम्याश्च यज्वानः सवे चेव ह्ययोनिजाः ॥६१ 

देवास्ते पितरः सवे देवास्तान्‌ भावयन्त्युत । 

मनुष्याः पितरश्च व तेभ्योऽन्ये लौकिकाः स्मृताः ॥६२ 

पिता पितामहुर्चं व तथैव प्रपितामहः । 

यज्वानो ये तु सोमेन सोमवन्तप्त्‌ ते स्मृताः ६३ 

दश ओर पांच कलाओं से दिवसो कै क्रम से पन्द्रह कला सम मे होती 
है सोलहनीं नहीं होती है । इते सोम का पृखदशी मे महान्‌ क्षय होता है । 
॥५७।॥। इतने ये पितर येव सोमप मौर सोमवद्ध न हँ । जिससे मात्तंकं भौर 
ऋतए ह, वे देव भावित किया करते है ॥५८॥ इसलिये पितृगण को बताऊ गा 
जोकि मास श्राद्ध के भोजी होते रै । उनकी गति ओर सत्त्व तथा श्नाद्धकी गति 
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को भौ बताया जायगा ॥५६॥ त ममनु कौ गति तथा पुनरागति वताई नहीं 
जा सक्ती है । यह प्रसिद्ध तप से भी नहीं वता सकते है इन मासि चक्षओोंकी 
बातहीक्याह ।,६०॥ श्राद्देध व इन पितयं को लौङिक पितर केहा गयां 
है। देवसौम्य भौर यज्वान ये सब योनि होते हँ ॥६१॥ वेस 
देव पितर दहँओर उनको देवटही भावित किया करते है । मनूष्य भौर 
पितर॒ उनसे अन्य लौकिक कटे गये हैँ ।॥६२॥ पिता-पितामह्‌ ओर प्रपितामह 
जोसोमके द्वारा यज्वान होते हँ वै सोमवम्त कटे गये हैं ॥६३२॥ 

ये यज्वानः स्मृतास्तेषां ते वै वहिषदः स्पृताः 

कर्मस्वेतेषु युक्तास्ते त्प्यन्त्यादेहसम्भवात्‌ ॥६ 

अग्निष्वात्ताः स्मृतास्तेषां होभिनो याज्ययाजिनः। 

ये वाप्याश्चमधर्मेण प्रस्थानेषु व््रवस्थिताः ॥६५ 

अन्ते च नेव सीदन्ति श्रद्धायुक्तेन कर्मणा । 

ब्रह्मचर्मेण तपसा यज्ञेन प्रजया च वै ॥६६ 

श्रद्धया विद्यया चं व प्रदानेन च सप्तधा 

कमं स्वेतेषु ये युक्ता भवन्त्या देहपातनात्‌ ॥६७ 

देवेस्तं : पितृभिः साद्ध' सृक्ष्मकं, सौमपायकैः । 

स्वगता दिवि मोदन्ते पितरुमन्तमुपासते ॥६८ 

प्रजावतां प्रशंसैव स्मृता सिद्धा क्रियावताम्‌ । 

तेषां निवापदत्तान्न तत्कुलीनैश्च बान्धवैः ॥ न~ 

मासः श्राद्धमुजस्तृप्ति लभन्तं सोमलौकिकाः । 

एत मनुष्याः पितरो मासि श्राद्धभुजस्तु ते ॥७० 

जो यज्वान कहे गये है उनके वे बहिपद कुह गथे है" । इन कम्मौ 
युक्त वे देहः सम्भव तक दृत होते दै ॥६४॥ उनके याज्ययाजी होमी अन्न. 
ष्वात्त कटे गये है । अथवा जो भी आश्म धमं से प्रस्थानों मे व्यवर्थित है ॥ 
॥६५॥ श्रद्धा से युक्त कमे के द्वारा जन्त समयमे दुःखी नहीं होते है" । इषी 
प्रकार जौ ब्रह्मच -तप-यज्ञ ओर प्रजा से युक्त होते हैवेभी 


दुःखी तीं होते 
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ह ॥६६॥ श्रद्धा सविया से मौर परदानं सात 
हाते हं ओर अपते देहके पातन तक इसी प्रकार 
के ओर गू्षमक सोमपाय के साथस्वमंभनं 
दिविमें पितृमान्‌ की उपना किया करते ह ॥ 
कहौ गई दहै मौर क्रिया वालों की वह्‌ सिद्ध है । उनके निवापःदत्त अन्न को जो 
कि तत्कुलीनों के द्वारा एके बान्धवो के द्वारा दिया गवा है मास पयंन्त श्राद्ध 
भोजी सोम लौकिक तृति को प्राप्त किया करते ह । ये जोकि मास मे श्राद्ध 
भोजी होते ह वे मनुष्य पितर ह ॥७०॥ 
तेभ्योऽपरे त्‌ ये चान्ये सङ्खी्णाः कर्मयोनिषु । 
शष्टा्चाश्नरमधम॑भ्यः स्वधास्वाहाविवजिताः ॥७१ 
भिन्नदेहा दुरत्मनः प्रेतभूता यमक्षये । 
रवक्माण्यिव शोचन्ति यातनास्थानमागताः ॥७२ 
दीरघायुपोऽनिशुप्काश्च विवणश्चि विवासः । 
धुत्पिपासापरीताश्च विद्रवन्ति इतस्ततः ॥७ 
सरित्सरस्तडागानि वापिष्चं व जलेप्सगः । 
परान्नानि च लिप्सन्ते कम्पमानास्ततस्ततः ॥७४ 
स्थानेष्‌. षाच्यमानाङ्च यातायातष्‌, तेषु, वै । 
शाल्मलौ वैतरण्याञ्च कुम्भीपाकेष्‌, तेष्‌, च ॥७५ 
करम्भवालुकायाश्च अस्षिपत्रवने तथा । 
शिलासम्पेषणो चं व पात्यमानाः स्वकरम सिः । 1७६ 
तच्र स्थानानि तषां वं दुःखानामप्यनाकवत्‌ । 
लोकान्तरस्थानां विविधैर्नानगोत्रतः ।७७ 
उनसे उपर जो अन्यहवे कमयोनियां सङ्खीणं है भौर अशश्रमों कै 
धर्मो सं भ्र हए स्वाहा तथा स्वधा से विवजित होते है ॥७१॥ भिन्न ह॒ वा 
दुष्ट आत्मा से युक्त भौर यमक्षय में प्रेत भूत यातना र स्थानों मे भये हए 
अपने कयि हृए कर्म्मोँको ही शोचा करते है ॥७२॥ दीघं आयुवाले, त्यन्त 
शूष, विवणं ओर बिता वस्त्र वले भूख ओौर प्यास से परीत हुए इधः-उधर 


श्रकारसे इनकर्मोमेजो यक्त 
से रहते हं वे उन दैवो के-पितरों 
गये हुए मोदयुक्त होते है तथा 
\८॥ भजा वालों की प्रगसा ही 


५६० 1 [ वोधुं पुरान 


विद्रवण किया करते ह ।॥७३॥ ध्यास से व्योकरूल जल प्राप करने की इच्छा 
वान्ञे नदी सरोवर-तालावः ओर उघ्वडी तथा पराये अन्न को इधर-उधर कापते 
हुए चाहा करते ई ॥४५४॥। उन यातायातो के स्थानो में पाच्प्रमान-श्ाटमदी में 
अर वैतरणी मे मौर उन कुम्भीपाकौं मे-करम्भ वलुका स-सिपव्र वनमें 
मौर शिल सम्देषण मँ बपनेकर्मोके द्वारा मिराये हए होते दै ।५५।।७६॥। 
अनाक की भाति वहाँ पर उन दुःखों के स्थानः जन्य लोकों मेँ स्थित उनके 
विविध नाम गीर गोत्र सं होते दै ॥५७॥ 

भूम्यापसग्यदभेषु दत्वा पिष्डत्रयन्तु वं । 

पति तास्तरपयन्तं च प्रेतस्थानेष्वधिषठित्ाः ।॥७८ 

अप्राप्रा यातनास्थान सृष्टये भुव पचधा। 

पृश्चादिस्थावरान्तंपु भूतानां तेषु कर्मेषु ॥७8 

नानारूपायु जातीष्‌, तिर्यैग्योनिष्‌, जातिष्‌, । 

यदाहारा भवन्त्येते तानु तास्विह योनिप्‌. 1 

तर्सिपिस्तस्मिस्तदाहारं श्राद्दत्तोपतिछठति ॥८० 

काले न्यायागतः पात्र विधिना प्रतिपादितम्‌ । 

प्राप्नोव्यन्न' यथा दत्तं बन्धुरं त्र वतिष्ठते ॥\८१ 

यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 

तथा श्राद्धे तदिष्टानां मन्त्रः प्रापयते पितुन्‌ ॥८२ 

एव ह्यविकलः श्राद्धदत्तन्त्‌ मन्त्रतः । 

सनत्कुमारः प्रोवाच पश्यन्‌ दिव्येन चक्षुपा । 

गतागतिज्ञः प्रेतानां प्राप्रध्रादूधस्य चैव हि ॥८३ 

वह्वीकाश्चोष्मपाए्चं व दिवाकीर्त्याश्च ते स्म्‌.ताः । 

करष्णपक्षस्त्वहस्ते षां शुक्लः स्वप्नाय शवं री \1<४ 

मि सो अपसव्य दर्भो मे ण्ड 7 मे अधि? 

पतितां ड २ किया करते है 1 ५ क 5 (4 त 

व ते ह स्थान मे अप्राप्त भूमिमें 
सृष्ट ध वै र्पाच प्रकार के होते हैँ । परशु मादि स्थावरान्तों मे प्राणियों के उन- 
कर्मो मे नाना प्रक्रार की जातियों मे-तिर्मग्थोनियों में यताहार होते ह । च 
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दषते उनका आहार श्रद्धमे दिपा हुआ उपस्थित होता दै. ॥७६॥ 
0८०॥ कालमे न्याथसे अया हुमा पात्र विवि से प्रतिपादित तथ। दत्त अन्त 
कतो प्राप्त फिथा कृरत। है जहाँ एि बन्धु अवस्थित होता है ॥८१॥ जित तरह से 
वायो के प्रविष्ट होने परर वस्म मात।का लाभ क्रिया करता ह उती प्रकार से 
धराद्ध म तदिष्टं का मन्त्र पितरों को प्राप्त करता है ॥८२॥ मन््रसे दिया 
हुभा श्राद्ध अविकल श्राद्ध होता है, इस वात को दिभ्य चक्ष्‌. से देखते हृए सन- 
ल्छुपारने कहाथ। जोक्रि गतागति कै ज्ञान रखने वाने तथा प्रेतो के प्रपि श्राद्ध 
के ज्ञाता थे ॥८३॥ बह्वीक-उष्मथा ओ दिवाक्ये वे कटै गये हँ । उनक्रा कृष्ण 
पक्ष दिन होता है ौर णुकं पक्ष तो स्वपनके ल्यि शर्वरी ( रात्रि) होती 
है ॥८४॥ 

इत्ये ते पितरो देवा देवार पितरश्च वे । 

ऋतात्तवा अनेके तु अन्योन्धपितरः स्पृताः ॥८५ 

एते तु पितरो देवा मानुषाः पितरश्च ये । 

प्रीतेषु तेपु प्रीयन्ते श्रद्धायुक्त न कम णा ॥८६ 

इव्यव पितरः प्रोक्ताः पित्रु.णां सोमपायिनाम्‌ । 

एतत्‌ पिब्रतत्वं हि पुराणे निश्चयो मतः ॥८७ 

इत्यक पित्र सोमानामलस्य च समागमः । 

सुधामृतस्य चावाप्तिः पितरु.णांचं व तपेणम्‌ ॥८८ 

पूणिमावास्ययोः कालः पि्.णा स्थानमेव च | 

समासात्की तित स्तुभ्पमेष सर्गः सनातनः ॥८५ 

वै श्वरूप्यन्तु सर्वस्य कथितःचं कदेशिकम्‌। ~ 

न शक्य परिसद्भय.तु श्रद्धेयः भूतिमिच्छता ॥*० 

स्वायम्भुवस्य हीत्येष सैः क्रन्तो मात्र वें । 

विस्तरेणानुपूर््या च भूयः कि वर्णयाम्यहम्‌ ॥ 

ये इतने पितर.देव भौर देव ओर पितर्‌ तथा ऋता्तंव एषे अनेक अ- 
गये हँ ॥५५॥ ये पितर देव ओौरये मानुष पितर दहै। श्रदा 


स्योन्य पितर कदे ६ 
रा उनके प्रघ्र होने पर प्रपत्रताक्त हते ह ॥८६।॥ इत 


सं युक्त कमं के द 
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प्रकार से पितर कहे गये है । सोमपार्या पितरो का यह्‌ पितृमतत्व निश्चय रूप 
से पराण में माना गया है ॥८७।। यह भक पित्र सोमो का तथा ठेल का समा- 
गम ओौर सुधाम की अवि भौर पितरों का तर्पण पूर्णिमा ओर ममावस्या 
काकाल भौर पितसोंकास्थान ये सभी का संक्षेप से तुम्हारे सामने वर्णन कर 
दिया है। यही सनातन अर्थात्‌ सवदा से चले आने वाला सगं है ॥८८॥ 
॥८६॥ सवका वैरूप्य ओौर देश्चिक कह्‌ दिया है } यह परिसंख्या वाला नहीं हो 
सकता है । भूतिको चाहने वाले को श्रद्धा करने के योग्य होता दै ॥६०॥ यह्‌ 


ने स्वायम्भुव कासं कडा है फिर गे विस्तार के तथा आनू के साय 
म क्या वणेन करू ?॥६१॥ 


॥ प्रकरणं ३६- यन्ञप्रथा वणेन ।) 


चतुयुं गानि यान्यासन्‌ पूर्वं स्यायम्भुवेन्तरे 1 

तेषां निसर्गं तत्त्वंच श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्‌ ॥।¶ 
पृथिन्यादिप्रसङ्धन यन्मया प्रागुदाहृतम्‌ । 

तेष।्चतुयु गं द्य तत्‌ प्रवक्ष्यामि निवोधत ॥)२॥ 
सह्भययेह्‌ प्रसह्भय य विस्ताराच्चैव सवंशः। 

थुग च युगभेद च युगधर्मन्तथेव च ।1३॥ 

युगसन्ध्य शक चे व युगसन्धानमेव च 1 

षट प्रकारयृगाख्यानां प्रवक्ष्या मीह्‌ तत्त्वतः ॥४ 

लौकिकेन प्रमाणेन विवबुद्धोऽब्दस्तु मानुषः । 

तेनाब्देन प्रसद्याय वक्ष्यामीह चतुयु गम्‌ ॥५ 

निमेषक्रालः काष्टा च कलाश्वापि मृहृत्तं काः । 

निमेषकालतुल्य हि विदयाल्लध्वक्षर चयत्‌ ॥६ 

काष्टा निमेषा दश पच चंव विशच्च काष्ठा गणयेत्‌ कलास्ताः 
त्रिशत्‌ कलाश्चैव भवेन्ुहर्तास्तत्रिशता राव्यहनी समेते ।५॥ 
ऋषियों ने कहा स्वायम्भुव अन्तर मे पटितेजो चार युम थे उनका 


निपतत मौर तख विस्तार पूवक हम श्रवण करना चाहते है ॥१॥ श्री ल्य) 6 
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कहा--पृथिवौ आदि के प्रसङ्कसे जो मने पहिले उदाहृत क्रिया है उनका यह 
चतुयु'ग अव वतलाऊगा, उसे भटी भाति समङ्ललो ॥२॥ यहाँ स्या से प्रसं- 
ख्रान करके भर सब प्रकार से एवः विष्तार से युगसन्ध्य शक तथा युग स- 
~. 
ध बुद्ध अब्द तो मानुष होता है । उस 
घव्द से प्रसंव्या करके चतुय्‌.ग को यहाँ बतलाया जायेगा ॥५॥ निमेष.काल- 
काष्ठा-कला मौर मुहूत्तंक होते हैँ । निमेष काल के समान ही जो लघ्वक्षर हता 
ह उसे जानना चाहिए ।।६॥ पद्धह निमेष कौ एक काष्ठा है भौर तीख काष्ठा 
को न कला गिनी चाहिए । तीस कला का मृहत्तं शरीर ॒तीस मृहृत्तं कौ 
रात्रि गौर दिन होते है ।७॥ ५ 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मान्दे विके 1 
तत्राहुः कमं चेष्टायां रात्रिः स्वप्नाय कल्प्यते ।॥८ 
पिच्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः 
ष्ण पक्षस्तवहृस्तेषां शुक्लः स्वप्नाय शवरी ॥& 
त्रिशच्च मानुषा मासाः पित्र्यो मासश्च स स्मृतः । 
शतानि त्रीणि मासानां षष्ट्या चाप्यधिकानि वे। 
पिच्य; संवत्सरो ह्येष मानुषेण विभाव्यते ॥१०. 
सानुवेणौव सानेन वर्षाणां यच्छत भवेत्‌ । 
पित्णां व्रीणि वर्षाणि सङ्घयातानीह तानि वे। 
चत्वारस्वाधिका माषाः पित्र चैवेह कीत्तिताः ॥११ 
लौकिक्रेनेव मानेन अन्दो यो मानुषः स्मृतः । 
एतदिव्धमहो रात्र शास्त्रेऽस्मिच्‌ निश्चयो मतः ॥१२ 
दिभ्ये राच्यहनी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयन' रात्रिः स्यादक्षिणायनम्‌ ॥१३ 
येते रात्यहनी दिभ्ये प्रस खयातं तयोः पुनः । 
त्रिशच्चतानि वर्षाणि दिव्यो मासस्तु स स्मृत । 1१४ 
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मानुप ओर दंविक्र अहोरात्र कासू हौ विभाग क्रिया करता दै । उपर 
मे दिततोकर्मोकीचेष्टाके लिये ओौर रात्रि स्वप्न के लिये कटिपत की जाती 
है ॥९॥ पित ओर रात्रिं ओर दिन तथा मास उनका पुनः विमाग होता) 
उनक्रा दिन कृष्ण पक्ष होता है ओौर मास का शुक्ल पक्ष रत्रिहोतीदैजो 
शयनके लिये हीह द| मानूपक्रा तीष मास ओर पिच्य अर्थात्‌ पितरों का वहं 
एकर माप्त कहा गथा है । तीन सौ साठ मासोंका पितरों करा सम्वत्सर यह्‌ मा- 
नुपसे विभावित श्रिथा जाता है ।१०॥ मानृष मानसे ही वर्षोका जो एक 
संकंड़ा होता है वे पितरों के यहाँ पर तीन वपं संात होते दै । यहा पर चर 
अधिक मसि पितरु के लिये ही कदे गये है ।११॥ लौक्रिक मानसे ही जौ 
मानष अब्द कृह्‌। गया है यह्‌ दिभ्य अहो रात्र होता है । यह इस शास्त्रे 
निए्वय माना गया है ॥१२॥ दिव्प्र रानि ओर दिन ओर फिर उन दोनोंका 
प्रविभाग कहते हं । वहां उत्तरायण दिन होता है भौर दक्षिणायन रानि हृं 
करती है ॥१३। जोये रात्रि ओर दिन दिव्य प्रसंख्यात क्रिये गए है उन दोनों 
के फिर तीसवे वपं दित्य मास कहा गये हैँ ॥१४॥ 

मानुष च शत विद्धि दिव्यमासास्त्रयस्त. ते । 

दश चैव तथाहानि दिव्यो द्यं ष विधिः स्मृतः ॥ १५ 

त्रीणि वषं शतान्येव षष्टिवर्षाणि याति च। 

दिव्यः संवत्सरो ह्यं ष मानुषेण प्रकीतितः।।१६ 

त्रीणि वषं घहखाणि मानुषेण प्रमाणतः । 

त्रिंशद्यानि त्‌ वर्षाणि मतः षप्तपिषत्सरः ॥९७ 

नव यानि सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु । 

अन्यानि नवतिश्च व क्रौञ्चः संवत्सरः स्मृतः ।।१८ 

षट व्रिशत्त. सहस्राणि वर्षाणां मानषाणि त । 

वर्षाणान्त्‌ शत ज्ञय दिव्यो द्यं ष विधिः स्मृतः ॥।१६ 

च्रीण्येव नियुतान्येव वर्षाणां मानृषाणि च 

षष्टिश्च व सहश्लाणि सह्यातानि त्‌ सह्क्यया। 

दिव्यवष सहखन्तु प्राहुः सद्खयाविदो जनाः । ।२० 
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इत्ये वमु पिभिगींतं दिव्या सह्ुययान्वितम्‌ । 
दिव्येनैव प्रमाणेन युगप खचाप्रकल्पनम्‌ २९ 


मनुष वर्पतोसौ होतेरहैज्रिुवेसौ वषं तोन दिव्यपापहुप्रा करते 
ह भौर दश्च दिन यह्‌ दिव्य विधि कहो गई है ॥१५॥ तोन सौ साठ वष जो 
होते है यह दष्प सम्वत्सर मानुषके द्वारा कीततित क्रिया गधा है ॥१६॥ 
मानु प्रमाण से तीन सह वपं ओौर तीप जो वष होते ह वहं सप्तविधो का 
वत्सर पाना गया है ॥१७॥ मानुषके नौ सल जो वप होते ह भौर नश्चे होते 
है वह्‌ क्रौवर सम्बत्सर कहा गथा है ॥१८॥ मातध चछत्तीशर हनार वर्पो का दिव्य 
वर्पो का एक संकंडा होता है यह विवि कदी गई हं ।॥१९॥ मन. के तीन 
नियूत वषं तथा साठ हजार वपं जो संष्या के स्थात होते है उनो संष्या 
के ज्ञाता लोग दिव्य सहश्च वपं कते है ।॥२०॥ इध प्रकारसे दिव्यसस्ा 
से अन्वित ऋषियों केद्वारा भौ गथा गयाहे। दिव्य प्रमाणसे ही युग संख्या 
का प्रकल्पन होता दै ।२१॥ 


चत्वारि भारते वर्षं युगानि कवथो विदुः । 

पूर्वं कृतयुग नाम ततखोता विधीयते । 

दरपरस्च कलिश्च व युगान्येतानि कल्पयेत्‌ ॥२२ 
चत्वार्याहुः सहल।णि वर्षाणान्तु कृतं युगम्‌ । 

तत्र तावच्छती सन्ख्या सन्धपरांश्च तथाविधः ॥२३ 
इत रासु च सन्ध्यासु सन्ध्यांशेषु च गै त्रिषु । 
एकापायेन वत्त न्ते सहस्चाणि शतानि च ॥२४ 

त्रेता त्रीणि सहस्राणि सह्खचं व परिकीत्यंते । 
तस्यास्तु त्रिशती सन्ध्यांशश्च तथाविधिः ॥९५ 
द्वापरं दे सदं तु युगमाहुमं नीषिणः । 

तस्यापि द्विशती सन्ध्या सन्ध्यांशः सन्ध्यया समः ॥२६ 
कलि वरषसहसृनतु युगमाहमं नीषिणः। 

तस्याप्ये कणती सन्ध्या सरन्ध्यांशः सन्ध्यया समः ॥२७ 
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एषा द्वादशपाहघ्री युगाख्या परिकी त्तिता । 
कृत चंता द्वापरञ्च कलिश्च व चतुष्टयम्‌ ॥२८ 


भारतवषं में कविणणचारय्‌.ग वततलाते हैँ । पहिले ृतय्‌ग अर्थात 
सतद्रुग होता है इप्के पश्चात्‌ व्रोताका विधान करिया जाता है । फिर द्वापरं 
मौर कलियुग से युग कल्पित कयि जाने चाहिए ॥२२॥ चार सह वर्षो का 
कृतयुग होता हं किन्तु यहा वषं दिव्य ही माते गये है| वहां पर उतनी ही 
शती सन्ध्या की होती है भौर सन्ब्यांश भी उसी प्रकार का हुआ करता है।२३॥ 
इतर सन्ध्याओं मे तथा तीन सन्व्यांशों मे एक्राप्राय से सहच भौर शत होधे लि | 
।२४॥ व्रता कौ सस्या तीन सहघ् संख्पात कर परिकीतित की जती है । 
उसकी त्रिशती सन्या होती हं गौर उषी प्रकार का सन्व्यांश भी हा करता 
है ॥२५॥ मनीपी लोग द्वापर को दो सहस वर्षोका युग कहो ह । उसकी 
द्विशती सन्ध्या तथा सन्ध्या के बरावर ही सन्ध्यां होता दै ॥२६।॥ कलिय॒ग 
को एक सदस वाला मनीधी गण कहा करतं है । उसक्री भी सहल के हिसाव , 
से एकशत वाली सन्ध्पा होती है मौर सन्ध्या के तुल्य ही सन्ध्यांश होता है।।२७॥ 
यह बारह सहस्र शो युगाख्या कदी गई है इमे कृत-त्र ता-द्रापर भौर कलिधुण 
ये चारय्‌ग होते हं ॥२८॥ 

अत्र संवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः । 

कृतस्य तावद्वक्ष्यामि वषाणां तत्प्रमाणतः । ।२६ 1 

सहसाणा शतान्यत्र चतुदश त॒ सखययथा । 

चत्वारिशत्‌ सहसाणि कालिकालयुगस्य त्‌ ।३० 

एव स खय्‌।त कालश्च कालेष्विह्‌ विशेषतः । 

एव चतुयु गः कालो विना सन्ध्यांशकैः स्म तः ॥३१ 

चत्वारिशत्रोणि चैव नियुतानि च स खय्‌या । 

विशतिश्च सहसाणि ससन्ध्यांशर्चतयं गः ॥ ३२ 

एव चलुयु गाख्या त्‌. साधिका ल्योकसप्तत्तिः । 

तत्रं तादियुक्ता सा मनोरन्तरपूच्यते ॥ ३३ 
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मन्वन्तरस्य सखचातुवरषग्रंण निवोधत्त । 
व्रिश्॒त्कोटचस्त्‌, वर्षाणां मानुषेण प्रकोतिताः ॥३४ 
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतान्यधिकानि तु । 
विशतिश्च सहसूणि कालोऽय' साधिकां विना ॥३५ 


यहां पर मानुषके द्वारा प्रमाण से संवत्सरो का सूजन किया गया है। 
तत्र तकेकृत युग केवर्पो कोउ प्रमाण से बतलाया जाता है ॥२६॥ सौ 
हजार चौदह संख्था से चालोस सहस्र कलि के य.ग का काल होता है ॥३०॥ 
यहां कालों मँ विदोष रूप से इप्तप्रकार का संख्पात काल है। इस तरह विना 
संन््धांश के चारोंय्‌गोंका काल कहा गया है ।॥३१॥ संख्या से तेतालीस निवृत 
बीस सहल चारों यगो का सण्ब्यांश होताहै ॥३२॥ इस प्रकरारसे चारो य्‌ गों 
की नाम वाली इकटृत्तर साधिका है । कृत भौर त्रेता आदिसे यूक्तं वह 
मनुकरा भन्तर कहा जाता है।॥३;॥ मन्वन्तर कौ संख्था वर्षाग्र से जाननी 
चाहिए । मानुप के द्वारा तीस करोड़ वपं के गये हे ॥३४॥ सडपठ निय्‌.त 
अन्य अधिक भौर बीर सहसु का यह काल साविक्रा के बिना होता हि ॥३५॥ 


मन्वन्तरस्य स खय्‌ पा स खय्‌ाविदुभिर्िजेः स्मृता । 
मन्वन्तरस्य कालोऽय' युगैः साधः प्रकोतितः ॥३६ 
चतुः सहसु युक्त वै प्रयमन्तन्‌ कृतं युगम्‌ । 
त्रेतावशिष्ट वक्ष्यामि द्वापरं कलिमेव च ॥३७ 
युगपतघमवेतार्थो द्विष वक्तु न शक्यते । 

क्रमागतः मया द्यं तत्त्‌ भ्य प्रोक्त युग्यम्‌ । 
ऋषिवंशप्रसङ्कन व्या करलत्वतथेव च ॥३८ 

तत्र त्रोतायुगस्यादौ मनुः सप्तषं यश्च ते । 

श्रोतः स्मात्तंञ्च धर्मञ्च ब्रह्मणा च प्रचोदितम्‌ ॥३० 
दाराग्निहोव्रसंयोगमःग्यजुः सामस ज्ञितम्‌ ॥ 
इत्यादिलक्षणं श्रौत' धम सम्तष योऽत्र वनु ॥४० 
परस्परागत' धर्मां स्मात्तं चाचास्वक्षणय्‌ । 
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वर्णाध्रमाच।रयुत मन्‌ स्वरायम्भुवोऽत्रवीत्‌ ।1४१ 
सत्येन ब्रह्मचय ण रुतेन तप्ता च >ै। 
तेषां सुतप्तपसामाष येण क्रमेण त्‌ ॥४२ 


संख्या के विदान्‌ ब्रह्मों ने मन्वन्तर की यह संख्या बतलाई है । भन्द्र 
न्तर का यह कालय्‌गोंके साथ प्रकोत्तिति किया गया है ॥३६॥ चार स्हपुसे 
यक्त प्रथम वह कृतयग है त्रोता-हापर कलि जो अवाशिष्ट है ऊशे 0 
जायेगा ॥३७॥ एक साथ समवेत अर्थ दोप्रकारसे कहा नहीं ज) सक्रतार्है । 
क्रमपे आया हभ यदमैतेतुमसेदो पुग कठं द्रि है । ऋषिं फ प्रषद्कसे 
व्याक्रुलहोनेसे उषी प्रकारसं कडेर ॥३८॥ वहां परत्रोता यग के^अ।दि 
मे मन्‌. ओर वे सप्तपि ये। श्रौत ओर स्मार्त धर्मथाजोकरिब्रह्माके द्वारा 
्रेदित क्रिपा गया था॥३९॥ दारागिहोतन सयोग ऋण-यजु ओरसम संज्ञा 
से युक्त-इत्थादि लक्षण वाले श्रौत धमं को सप्तवियों ने कहा था ॥ ४०॥ 
परम्परासे आया हुआ आचार के लक्षण से युक्त तथा वर्णो ओर आश्रमो के 
भाचार वाले स्मात धमं कोस्वायम्भुवरमनु ने कहा था ॥४१।। सत्य.ब्रह्मचयं - 
श्रूतिओरतप से भलोर्भांति तप करने वलि उनके आर्पेषक्रप से कहा गया 
है ॥४२॥ 


सप्तर्पीणां मनौए्वं व आद्यं व्र तायुगस्य त्‌. । 
अबुद्धपूवं क तेषाम क्रिपापूकं मेव य ।1४३ 
अभिव्यक्तस्त्‌. ते मन्त्रास्तारकायेनिदशं न । 
आदिकल्पे त्‌. देवानां प्रादुम "तास्त, ते स्वयम्‌ ।1 9४ 
प्रणाशे त्वथ सिद्धिनामप्यासाच प्रवत॑नम्‌ । 

आसन्‌ मन्त्रा व्यतीतेषु ये कल्पेषु सहखशः । 

ते मन्वा वं पुनस्तेषां प्रतिभासपसमुस्थिताः ।। ५४ 
ऋचो यजुषि सामानि मन्वराश्चाथवैणानि च । 
सप्तभिस्तु ते प्रोक्ताः स्मार्तं धर्मं मनुजंगौ ।४६ 


> 


त्रेतादौ संहिता वेदाः केवला धर्मशेषतः । 
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संरोधादायुषश्चं व व्यस्यन्ते द्वापरेषु ते ॥४७ 
ऋपधस्तपा देवाः कलौ च ह परेषु वे । 
अनादिनिधना दिश्या पुर्वं सृष्टाः स्वयम्भुवा ॥ 9५ 
सधर्पाः सप्रजाः साद्धा यथाधर्मं युगे युगे । 
विक्रीडन्ते समानार्था वेदवादा यथायुगम्‌ ॥ ४९ 
आरम्भयज्ञा क्षत्रस्य हुविथंज्ञा विशाम्पतेः । 
परिचार यज्ञाशरुद्रास्तु जपयज्ञा द्विजोत्तमाः ॥ ५० 
तरता युग आद्यमे सहविरों के ओर मनु के उनके अबुद्धि पूर्वकं तथा 
अक्रिया पूर्वक ही कहा गया है ॥४३॥ तारकाच निदशंनों से वे मन्व अभिव्यक्त 
हए है. देवों के आदि वत्पमेतोवेस्वयःदहीप्रादुतरुत हृषु चे ॥४४। इसके 
अनन्तर सिदधियों कै प्रणाश होने परर ओर इनका प्रवत्तन हुआ । 
व्यतीत कल्पो मे जो सहस्रो मन्त्र धे वे मन्व पुनः उनके प्रतिमा से समुत्थित 
हुए ह । ॥४५॥ ऋग.-यजु साम भौर अथवं के मन्त्रौ को सक्तपियों ने कटाथा 
मौर स्मार्तं घमं कोमनु नेक्हा था॥४६॥ त्ैताके आदिमे केवल वेद 
संहिता थी धमशेप से ओर आय्‌. के संरोधसे वे द्वापर में व्यस्तमान होते है 
॥४७॥ कलियुग में भौर द्वापर मे तपसे ऋषिगण देव अनादि निधन अर्थात्‌ 
आदि ओौर निधान ( मृत्यु) न होने वाले एवं दिव्य पहिले स्वयम्भु ने सृष्ट 
किये ये ॥४८॥ धर्मं कै सहित प्रजा के सहित्र गौर सङ्गं के सहित युग युग में 
मं के अनुसार यथायुग वेर वाद समान अथं वाले विशेष क्रीड़ा रिया करते 
है' ॥४६। आरम्भयन्ञ क्षत्रिष-हत्रियंज्ञ वालि व श्य-परिचार के यज्ञ वाले शूद्र 
ओर जपके ही यज्ञ वाले ब्रमण थे ॥५०॥ 
तथा प्रामूदिता व्णास्त्रितायां धमःपालिताः। 
क्रियावन्तः प्रजावन्तः समृद्धाः सुखिनस्तथा ॥५१ 
ब्राह्मणाननुवत्तं नते क्षत्रियाः क्षत्रियान्‌ विशः। 
दौश्यान वत्तिनः शूद्राः परस्परमनुव्रताः ॥५२ 
शुभाः रवृत्तयस्तेषां धर्मा वर्णाश्रमास्तथा । 
सद्धुट्पि तेन मनसा वाचोक्तेन स्वकम णा । 
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त्रेतायुगे त्ववि एलः कम्मारम्मः प्रसिद्धयति ॥५३ 

ञायुमधा बल रूपमारोग्य धम॑शीलंता । 

सवं साधारणा ह्यं तं तरेतायां वै भवन्त्य्‌ त ॥५४ 
वर्णाश्रमव्यवस्थान तेषां ब्रह्मा तथाकरोत्‌ । 

पूनः प्रजास्त्‌. ता मोहात्ताचू धमति ह्यपालयन्‌ ॥५५ 

परस्पर विरोधेन मनन्ताः पुनरन्व्‌ : : 

मनुः स्वायम्भुवो हृष्टा याथातथ्य ` प्रजापतिः ।।५६ 

धाता वु शतरूपायाः पुमान्‌ स उदपादयत्‌ । 

प्रियत्रतोत्ता नपादौ प्रथमन्तौ महीपती ॥५० 


घेता युगम सभी वणं बहुत ही इस तरह प्रमुदितप्रे ओर घर्म घे पालित 
थे । सभी क्रिया वलि प्रजा से युक्त, समद्र ओर सुली ये ॥५१। क्षत्रिय लोन 
सवेदा ब्राह्मणों का अवुवत्तंन क्रिया करतेथे ओर वैश्य लोग सदा क्षत्रियो का 
अन्‌ वर्तन करतेधे तथाशूर परघ्पर मेँएक दूषरेका अन्‌.वत्तन करते थे 
।॥५२॥ उनक्रौ जितनी ओर जो भी प्रवृत्तिधाँ थीं-उनङ़े वर्म-व्णं भौर आश्रम 
सभी शुभ धे भौर सङ्कलित मनसे तथा वाचोक्त कमं स तरेतायुग मे अविकल 
कर्मो काआरम्म प्रसिद्ध होता है! ॥५३॥ आयु-मेघा बल-लूप.आरोग-धरमं 
शीलताये गुणतैता मे सवं साधारण धे अर्थात सामान्य रूपसे ही सवमें रहा 
करते थे ॥५४॥ ब्रह्मा जी ने उनकी वणं ओर आश्रम की ठेसी व्यवस्था करदी 
थीतो भी फिर उस प्रजा ने उन घर्मो को मोह से पूणं तथा ॥ 


५५॥ परस्पर में 
विरोधसेवे फिर मन्‌, को अन्वित हुई । प्रजापति स्वायम्मूव मन्‌. ने उनके 


याथातथ्य को देषा था ॥५६॥ धाता ने शतलूपा से वह्‌ पुमान्‌ उत्पन्न कराया 
था। अियत्रत ओर उत्तानपादये दो प्रथम मही पति थे ॥५७॥ 


ततः प्रभृति राजान उत्पन्ना दण्डधारिणः । 
प्रजानां रञ्जनाच्वंव राजानस्त्वभवन्तृपाः ॥५ 
प्रच्छन्नपावा ये जेतुमणक्या मनुजा भवि । 
धम संस्थापनार्थाय देषां शास्ते तपो मया ॥ 6 


- प 
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वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां संप्रकीर्तिताः । 

स हिताश्च ततो मन्त्रा ऋषिभिर्ब्रह्मणं स्तु ते ॥६० 

यज्ञः प्रवतितश्चं व तदा ह्यो वन्त्‌, द वतं: । 

यामे युक्लं ज पेश्च व सर्व सम्भारसंबरतैः ॥६१ 

सार्द्धं विश्वभुजा चैव देवेद्ध ण महौजसा । 

स्वायमम्‌ वैऽन्तरे देवैय॑ज्ञास्ते प्राक्‌ प्रवतिताः॥६२ 

सत्य जपस्तपो दानं ब तायां धर्म उच्यते । 

क्रियाधर्मण्च हसते सत्यधर्म प्रवर्तते ६३ 

प्रजायन्ते ततः शूराः आयुष्मन्यो महावलाः। 

न्यस्तदण्डमहाभागा यन्वानो ब्रह्मवादिनः । ६४ 

पद्यपल्ायताक्षारच पृथूरस्काः सुसं हिताः । 

सिहान्तका महासत्त्वा मत्तमातद्खगामिनः ॥६५ 

महाधनुदं राए्चं व त्रेतायां चक्रवर्षिनः। 

सवेलक्षणसम्पन्नान्यग्रोधपरिमण्डलाः ॥६६ 

तवसे लेकार दण्डधारी राजा लोग उतपन्न हुए थे प्रनाओं के रञ्जन 
करते के कारणसे ही त्रप राजा हृए थे भर्थात्‌ (राजा)-इसर शब्द सं टृपोंको 
कहा जाने लगा था ॥५८॥ जो भतमण्डल में श्रच्छन्न पाप वाले मन्‌.ष्य थे । उन 
कै धमं कौ संस्थापना करने के लिये शाध्व में मैने तप क्रिया था ॥५२॥ 
वेतामें वर्णो का प्रविभाग किया हआ कौत्तित है। ऋषियों के तथा ब्राह्मणो 
क द्वारा वे सहिता भौर मन्त्र बतलाते ह ॥६०।। उस समय में यज्ञ इस प्रकार 
के सम्भार से संतत यामशुक्ल गौर जपोंके दवारा तथा देवतोंसे यज्ञ की 
प्रव्तितता हई ॥६१॥ विष्वभुन के गौर महानु ओज वाले देवेन्द्र के साथ 
स्वायम्भुव मन्वन्तर में देवों ने वे यज्ञ पहिले प्रवतित जरिये थे ॥६२॥ वैता यग 
मे सत्य-जप-तप-दान-धमं कहा जाता था । क्रिया घमं का वास होता है भौर 
सद्य धर्म प्रवृ होता है । ६३॥ इसके अनन्तर भायुष्मानु-महावल सेः युक्त शूर 
उत्पन्न होते है । न्यस्त दण्ड वाले महाभाग ब्रह्मवादी यज्वान-पद्मपत्र 
के समान नेत्रो वालेपृथु वक्षः स्थल सं युक्त-सुस हित-सिहान्तक महान्‌ सत्व 
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वालो-मत्त मातङ्ख पर चकर गमन करने वाले-महानु धन्‌-घारी एसे विशेष 
गुणो" से भूपिन समस्त णुभ एवं सुन्दर लणणों से मम्धत्त एवं न्यग्रोध परिण्डल 
वालित्रेना युग में चक्रवर्ती राजा धे ॥६९४।।६५।६६॥। 

न्यप्रोधो तौ स्मतौ वाहू व्रामो व्यग्रोध उच्यते । 

वामेनंवोच्ेा्यघ्य सम उदर््वन्तु देहिनः। 

समूच्छयः परोणाहो ज्ञेणो न्य प्रोघमण्डलः ६७ 

चक्र रथो सणिभ्य निधिरर्वा सजास्तथा । 

सप्तातिणप्ररलानि सर्वेपाचक्रव्रह्तिनाम्‌ ६८ 

चक्र रथो मणिःखद्धं धनू रतश्च पकरमम्‌। 

केत निधिश्च सप्तैते प्राणहीनाः प्रकीर्तिताः ।६५ 

भार्या पुरोहितएचैव सेनानी रथछच्व यः। 

मन्त्यए्वः कलम एचेव प्राणिनः सम्प्रको तिताः ।७० 

रतन्येयानि दिव्यानि स सिद्धानि महात्मनाम्‌ । 

चत्‌.दंश विधेधानि सर्वेषां चक्रवतिनाम्‌ ॥<१्‌ 

विष्णोरंशेन जाधन्ते ¶ृथिबां चक्रवत्तिनःः। 

मन्वन्तरेषु सर्गेषु भतौतानागतेष्‌. वे ।(७२ 

भृतभव्य।नि यानीह वत्तं मानानि यानि च । 

त्र तायु गादिकेष्वत्र जायन्ते चक्रवत्तिनः ॥<३ 

वे दोनो न्यग्रोध वाहु कहे ग्ये हँओौरजो व्याम है वहु स्यग्रोध कह्‌। 
जाता है । जिष् देटध।रीका नामसेही उच्छुय सं उध्वं सम है। समुच्छृष 
परीणाह्‌ न्यग्रोघ मण्डल जानने के योग्य होता है ॥६७ । चक्र रथ-मणि पवद 
घन्‌. यह पांचवां रत्न था । वेतु ओर निधिये सात रल प्राणो सं हीन कहे गये 
है ॥६८।६६॥ भार्या-पुरोहित-सं नानी भौर रथछ्त्‌-मन्त्री -अए्व कलभ ये साथ 
प्राण वाटो अर्थात्‌ प्राणवारो रत्न कटे गये ह जोक सर्वातिशय रतन चक्रवत्तियों 
कै होते थे ।७०।। य दिव्य रत्न महान्‌ बात्मा वालो के स सिद्ध होत थे । भौर 
समसत चक्रवत्तियों के ये चौदह वेवेय थे ॥७१॥ समस्त मन्नन्तरों मेँ जौ अतीत 
है । तथा अनागत ह पृथिवी मे चक्रवर्ती विष्णु भगवान्‌ के बश से ही उलन 
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हरा करते है ।॥ ७२॥ भूत.मव्य ओर जो वत्तंमान है' यहाँ वत्ता युगादि मँ 
चक्रवत्तीं उत्पन्न होते है । ७३॥ 

भद्राणीमानि तेषां वे भवन्तीह महीक्षिताम्‌ । 

अदूभुतानि च चत्वारि बलं धमं : सुख धनम्‌ 11७४ 

अन्योन्यस्पाविरोधेन प्राप्यन्ते वे नृपैः समम्‌ । 

अर्थो धमं श्च कामश्च यणो विजय एव च ॥७५ 

टेश्वयेणाणिमाद्येन प्रभूशक्तया तथेव च । 

अन्येन तपसा चेव ऋषीनभिभवन्ति च । 

बलेन तपसा चेव देवदानवमानुषानु ॥७६ 

लक्षणैश्चापि जायन्ते शरीरस्थं रमानुषेः। 

के शस्थिता ललाटोर्णा जिह्वा चस्यप्रमाजनी 1 

ताम्रभ्रभोष्ठदन्तोषाः श्रीवत्साश्चोदच्वं रोमशाः ।॥७ 

आजानुबाहवश्चं व जालहस्ता वृषाङ्कः । 

न्यग्रोधपरिणाहाश्च सिंहस्कन्धाः सुमेहनाः । 

गजेन््रगतयश्चं व महाहुनव एवं च ॥७८ 

पादयोश्चक्रमत्स्यौ तु शङ्खपद्यौ तु हस्तयोः 1 

पञ् ताशी तिसहस्राणि ते भवन्त्यजरा नृषाः 1:७८ 

अस ङ्गा गतथस्तैषां च चतसश्चक्तवत्तिनाम्‌ । 

अन्तरिन्ने समुद्र च पाताने पतेषु च ॥८० 

यहां उत राजाओं के ये परम भद्र ओर मत्यन्त अद्भुत चार बल-घर्भ- 
सुख ओर षन होते हँ ७४ तोके द्वारा अन्योन्यं के अविरोव से समान रूप 
प्रात किये जाते है वे अथ-बम-काम-यश भौर विनय ह ॥७५।॥ वे जणिमादि 
रेश्वयं से तथा प्रभुशक्ति से भौर अन्य तव से ऋषियों का भी अभिभव कियो 
करते ह । बल ओर तष से सप्रस्त देव दानव ओौर मानवो को भसिभूत किया 
शरीर में रहने वटो जो लक्षण होति ह, उनके भी युक्त वे 


करते ह ॥७६॥ र 
+ । ये लक्षण भी रेषे हँ जोक्रि अमानुषी हं अर्थात मन्‌ ष्यों मे 


उततर होते हं 
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नहीं होने वाटो होते ह। कशी पर स्यित ऊर्णं लाट वालो ओौर इसकी प्रमा- 
जेन करने वाली जिह्वाथौ । ताम्र के समान प्रभा वाले ओघ एवं दन्तोष्ठ वाल 
श्रीवत्स तथा उदध्वं रोमण ये ।॥<७॥ जानुपयनन बाहुजो वाले जाल हस्त तथा 
व्रृपाङ्कित-न्यग्रोध के समान परिणाहसे युक्त सिह के सदटेण रक्न्ध वाले अर 
सुमेहन थे । गजेन्द्र के समान गति वाले तथा महनु हनु (ठोडी) वालेथे 
॥७८॥ जिनके पैरों मे चक्र एवः मत्स्य के चिन्हुथे तथा हाथोंमे णद ओर 
पद्मके चिन्ह येवे पिच्च।सी सहस्र वे अजर अर्थात्‌ वृद्धतासे रहित नृपथे। 
11७६॥ उन चक्रवर्तिं कौ चागो गतिया असङ्घ थीं ? अन्तरिक्षम समूद्रमे 
पाताल मे भौर पवंतों ये स्वंत्र उनक्री गति धी।।८०॥। 

इज्या दानं तपः मत्यं त्र तायां धर्मं उच्यते । 

तदा प्रवत्तते धर्मो वर्णाश्रमविभागशः । ८१ 

मयदिस्थापनार्थं च दण्डनीतिः प्रवर्तते । 

हृ्पुष्ठाः प्रजाः सर्वा ह्य रोगाः पूर्णमानसाः ॥२ 

एकी) वेदश्चतुष्पादन्ल तायुग विधौ स्मृतः । 

त्रीणि वषंसहखराणि तदा जीवन्ति मानवाः ।(८३ 

पत्रपौत्रसमाकौर्णा श्रियन्ते च क्रमेण तु । 

एष त्रं तायुगे धर्मे तासन्धौ निबोधत 1८४ 

ग युग स्वभावस्तु सन्ध्यापादेन वत्तते । 

सन्ध्यायां वे स्वभावस्तु युगपादेन तिष्ठति ॥ भ्र 

कथं वर तायुगमुखे यज्ञस्यासीतप्रवतं नम्‌ । 

पूव स्वायम्भुवे सें यथावत्तदुत्रवीहि मे ८ ६ 

अन्तर्हितायां सन्ध्यायां साद्ध कृतयुगेन वै । 

कलाघ्यायां प्रवृत्तवां प्राप्त त्रेतायुगे तदा । 

वर्णात्रमग्यवस्थान ` कृत्ववन्तश्च वै पुनः ॥-७ 

इज्या दान-तप ओर ये चारों बाते तरेता युगमें धमं कही जाती 
है.) उप समय में वणं मोर आश्नमों कै प्रविभाग से चमं रवृत होता था ॥८१॥ 
मर्यादा कौ स्यापना करने कै लिये ही दण्डनीति की श्रृत्ति होती है । समस्त 
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प्रजाजत परम प्रसन्न एवं पुष्ट, रोगों से रहित ओर पणं मानस वाले थे ॥८२॥ 
्रेतायुण कौ विधि मँ चतुष्पाद एकर वेद कहा गया है। उस समय मे मानवं 
तन सहृख वर्षो तक्र जोवित रहा करते हैः ॥८३॥ पुत्र ओर पौत्रीसे पुणे 


लया जवर समाकरीणें हौ जाते धे तव क्रम से म्‌.तयुगत हुमा करते थे । इस प्रकार 


से च्रोतायुग का यह धमं है । अरत्रेताकी सन्धिमे जो घर्मा था उसे नानलो । 
त्रेता यग का स्वशव सन्ध्या पाद से होता है ओर सन्ध्याम स्वभाष 
युगपाद से रहता है ॥ ८४ ॥ ८५॥ श्री शोंशपायन ने कहा 
श्रोतायगके मुख में यत्त का प्रवत्तन कसे होता था ? पहिले स्वायम्भुव सगं में 
निस प्रकारसे है वह मु वत्तलाइ्ये ॥८६॥ कृत धग के साथ सन्व्या के मन्त 
हिति हो जनि पर उक्त समय मेत्रोतायुगके प्राक होने पर कलाच्या अर्थाद्‌ 
काल नाम वालीके प्रवृत्त होने परफिर बणो' ओर आश्चमं कौ व्यवस्था की 
घी ।.८७॥ 

सम्भारास्यांश्च सम्भृत्य कथ यज्ञः प्रवतितः } 

एतच्छर तवात्रवीत्सूतः शरयता शांशपायन ॥ नन 

यथा त्रेतायुणमुवे यज्ञस्पासीत्प्वतं तम्‌ । 

मोषधीषु च जाता प्रवृत्तं वृष्टिसजेने । 

प्रतिष्ठितायां वार्तायां गृहाश्च मपुरेष्‌, च 1“ र 

वर्णाश्रम व्यवस्थानः कृत्वा मन्त्रांश्च संहिताम्‌ 1 

मन्त्रान्‌ संयोजयित्वाथ इहामुत्रोष्‌, कमं सु ॥६० 

तथा विहवभुगिद्धश्तु यं प्रावतं यत्तदा । 

दैवतैः सहितः सर्वेः सवंसम्भारसम्भ.तम्‌ ॥।€१ 

अथाश्वमेधे वितते समाजग्मूम हष यः । 

यजन्ते पञुभिमध्य हुत्वा सव समागताः ॥४२ . 

कमं व्यग्रोष्‌, ऋत्विक्षु स्तते यज्ञकपं णि । 

सम्प्रमीष्‌, तेष्तरैवमागमेष्व्रय सत्वरम्‌ ॥। ३ 

परिक्रान्तेष्‌, लघुषु अध्वयु वृषभेष्‌, च । 

आलब्धेषु च मेध्येषु तथा पञ्युगणेषु गै 1४ 
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हविष्यग्नौ हमान देवानां देवहोतृभिः ! 

आहतपु च देवेषु यज्ञमाघयु महात्मसु ॥६५ 

य इद्द्रियात्मकरा देवा यज्ञभाजस्तथा तुये। 

तान्‌ यजन्ते तदा देवाः कहपादिष्‌. भवन्ति ये ॥६६ 

उन सम्भारो कोसंमृन करके यज्ञ किस प्रकारसे प्रत्र माथा यह्‌ 
परतलाइ्ये । यह्‌ सुनकर श्री सूतजी बोरे हे शांशषायन | अव तुम मूञ्लसे 
श्रवण करो |॥२८॥ जिस प्रकारसे व्रता य्गके मृषठमेग्ज्ञकरी प्रवृत्त धी । 
वृष्टि के सजन होने म ओषधिं उन्प्न होने पर गृह ओर आश्रम तथा 
पुरो मे वार्ता के प्रतिष्टित होने पर वणं ओर आश्रमो की पणं व्यवस्था करके 
तथा मन्त्रों भौरस हिता कं” < पवस्थित बताकर एवं यदीं ओर परलोक के कर्मो 
मै मन्त्रोक्ता संयोजन करॐे तव विष्व का भोग करने वाले इन्द्रतेय्ज्ञको 
वृत्त कराया था जोक्रि समस्त देवों कै साथ समत सम्भारो सें 
सम्भृत था ॥८९।।९०। ९१।॥ इमे अनन्तर अश्वमेध के वितत होने पर महेषि- 
गण पमागत हृए थे । ओर सवते समागमनं करके मेव््रजंगमो' तत्वों कै द्रारा 
यजन क्रिया था ॥९२॥ सततत होने वाले यज्ञो के कम -ऋत्विकों च कमं करने में 
व्यस्त होने पर भौर सत्वर ही उन समस्त आगमो ॐ सम्प्रगीत हाने पर तथा 
लघु अध्वय्‌, जौर वृषभो कै परिक्रान्त हने पर तथा मेध्यो के भाल- 
भन होजाने पर एवं अभि में हवियों कै हयान हो जाने पर ओर देव होताओं 
कै द्वारा देवों के आहूत श्रिये जाने पर जोकि महान्‌ आत्मा वाले देव यज्ञं के 
भागको ग्रहण करने वाले ये, जो इन्द्रियातेमक देव यज्ञ क भाग लेने वालि थे 
उस समय जो कल्पादि मे होते है उनका हा यजन फिया करते है ॥६१।६४॥ 
॥१९६॥ 

अध्व्‌यैवः प्रेषकाले व्युत्थिता ये महषं यः । 

महस्त तान्‌ दृषा दीनाच्‌ पशुगणान स्थितान । 

पप्रच्छुरिन््र सम्भूय कोऽय यज्ञविधिस्तव ॥ ७ 

अधर्मो बलवानेष हिसाधमघ्सया तव । 


नेष्टाः पशुवधस्त्वेष तव यज्ञे सुरोत्तम ॥ई८ 
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अधर्मो घमः वाताय प्रारब्धः पडुभिस्त्वया । 

नाय धर्मो ह्यधर्मोऽयः न हिसा धम उच्थते ॥ ६४ 
आगमन भवान्‌ थन्नं करोत्‌ यदिहेच्छसि । 
विधिषृष्टं न यज्ञेन धम मव्यहेत्‌ ना । 

यज्ञवाजः सुरेश्र ठ येषु हिसा न विद्य ते ॥१०० 
त्रिवेषपरम' कालमुपितेरप्ररोहिभिः 

एष धर्मो महानिन्ध स्वयम्म्‌ विहितः पुराः ॥१०१ 
एव विश्वरुगिन्द्रस्तु मुनिभिस्तत्वदशिभिः। 
जद्धम: स्थावर॑र्नेति कंय॑ष्टव्यमिहोच्यते ॥१०२ 
तेतु खिन्ना विवादेन तत््वयुक्ता महषेथः। 

सन्धाय वाक्यमिन्द्रे ण प्रपच्छुश्चं शवर ` वसुम्‌ १०३ 
महाप्राज्ञ कथ हटस्त्वया यज्ञविधिनप 

उत्तानपाद प्रत्र हि संशयः छिन्धि नः प्रभो ॥१०८ 


प्रष्ट कालम जौ महषि अध्य्‌ व्य्‌ त्तथित हुएथे तो उस समयमे 
उन दीन एवः स्थित पशुगगों को देख कर महृषियो ने सम्भूत हो कर इनद्रसे 
पठा थाक्रि यह आपक्रो यज्ञकीक्या विभि ?।।८७॥ आपकी हिसा धमं 
की इच्छा सो यह बडा जवदंस्त अधमे क्रिया जाता है! हे सुरोत्तम | माषकं 
ग्ज्म ण्ह पणुओंकावभ्र तो इष्ट नहीं टै !1&<॥ अपने पशम कं द्रारा 
धम करा नाण फरते को लिये यह्‌ अधमं ञारम्भ कर दिषाहै। यहतोधमं 
नहीं है। यहतो अधमं ही दै। हिमा कमी धम नहीं कदा जाया करता 
योप यदि चाहो हीह तो आगम कं द्वारा गज ङ्ग्थिगा । हे सुरश्रेष्ठ} धम 
मव्यय का होतु परिशिष्ट यज्ञे तथा यज्ञ-गीजो क दारा यजन होना चाहिए 
जिसे हिसा न हौ वे ॥१००। हं इद्र । तीन वषः तक परमकाल मे अप्ररो- 
हविः को द्रा उषि। रहते हृए यह धमं महान्‌ स्वयमक द्वारा विहित है 
जोकि परहिते किया गया है ॥१०१। इष प्रकार से वितभुक इन्द्र देव तत्त कं 
द्रष्टा महपिपोः को द्वारा कठा जातादै क्रि स्थावरो सोदही हमक यजन 


करन। च हिए ॥१०२। वे तत्वं से युक्तं म्रपिणग वरिवाद से बहुन 'ही लिन्न 
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हृए ओर इन्द्र के हारा वाकेय करा सन्धान करके ईष्वर वपु से उन्होने पुदा्ा 
॥१०३॥ ऋषियों ने कहा-हे महा प्राज्ञ! ह चप { आपने यह्‌ कती भौर 
क्या यज्ञ की विधि देखी है ? उत्तान पादके विषय भें बताद्ये हु प्रमो! 
हमारे इस संणय का छेदन करिये 11 १०४।} 

श्र त्वा वाक्यं ततस्तेकामविचायं बलाबलम्‌ । 

वेदशास्व्रमनुस्मृत्य यक्ञतत्तवमुवाच ह । 

यथोपदिष्टं यष्टव्यमिति हो वाच पाथिवः।; १०५ 

यष्टव्यं पञुभिर्मेध्यै रथ वीजः फलैस्तथा । 

हिसास्वभावो यज्ञस्न इति मे दशंयत्यसौ ॥१०६ 

यथेह संहितामन्त्रा हिसालिद्धा महपिभिः । 

दीघःण तपसा युक्तं द॑शेनेस्तारकादिभिः । 

तत्प्रामाण्यान्मया चोक्त तस्मान्मा मन्तुमहं थ ॥१०७ 

यदि प्रमाणं तान्येव मन्त्रवाक्यानि वे द्विजाः) 

तदा प्रावक्त॑नां यज्ञो ह्यन्यथा नोऽनृत वचः । 

एवं हृतोत्त रास्ते वे युक्तात्मानस्तपोधनाः ।1१०८ 

अधए्च भवनं ट वा तमर्थं वाग्यतो भवं । 

मिथ्यावादी नृपो यस्मात्‌ प्रविवेश रसातलसू ।।१०८ 

इत्युक्तमात्रे नृपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । 

ऊद्ध चारी वुभूं त्वा रसातलचरोऽभवत्‌ ॥११० 

वसुधातलवासी तु तेन वाक्येन सोऽभवत्‌ । 

धर्माणां संशयच्छेत्ता राजा वसुरयागतः ॥।११ 

तस्मान्न वाच्यमेकेन बहुज्ञेनापि संशयः । 

बहुद्ारस्य धमस्य सूष्ष्माद्दूरमुपागतिः ११२ 

तस्मान्न निश्चयात्‌ ` घैः शक्यस्तु केनचिन्‌ । 

देवानृषीनुपादाय स्वायम्भुवमृते मनुम्‌ ॥११३ 

तस्माच्च हिसाधमेस्य दारमूक्त' महपिभिः । 

ऋषिकोटिसहस्राणि कर्मभिः स्व॑दिवं ययुः ९९४ 
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इसके अनन्तर उनके वाक्य को सुनकर ओर वलाबल का विचार न कर 
के तथा वेद शास्त्र काअन्‌.सरण करके यज्ञ के तत्त्व को बतलाया था । पाथिव 
ने कहा जैसा भौ उपदिष्ट है उसी से यजन करना चाहिए ॥१०५॥ मेव्य पशुओं 
हाथ, वीजोँके दवारा ओौर फलोंके द्वारा यजन करना चाहिए । मू यह दिख 
छाईदताहै करि यज्ञका हिसा स्वभाव होता है ।॥१०६॥ यहां पर जषा संहितां 
के मन्त्र ह जिनक्राक्रि लिङ्ग ही हिसा दीघं तप से युक्त महषियों ने भौर 
तारिकादि दर्शनों > कहादै । उसी के प्रामाण्य से मैने कटा दै इसलिए स 
विषय मेँ मृन्ञे मत मानो । अर्थात्‌ मुभे ही मानने के योग नहीं होति ह ।॥ १०७॥ 
हे द्विन गणो | यदि वे ही मन्त्र वक्रय प्रमाण हतो यज्ञ को प्रवृत करो अन्यथा 
हमारा वचन अप्त्य है। इष प्रकार से युक्तात्मा वे तपो धन हृतोक्तर हो गये 
अर्थात्‌ चुप्रहो गयेथे ॥१०८॥ नीचे भवन को देलकर उसके लिये वग्धत 
अर्थात्‌ मौन हो जाओ । जिससे मिथ्यावादी नृप ने रमातल में प्रवेश कियाया 
| १०६॥ इतना केवल कहने पर राजा ने रसातल में प्रवेश किथाथा भौर 
उ्वंचारी वषु होकर रषातल मे चरण करते वाला हो गया था ॥११०॥ उस 
वाक्यसे वहु वसुव्रा तल का वासी हो गयाथा। घर्मो के संशय का खेदनं 
करते वाला राजा बसु इसके अनन्तर आगया ॥ १११॥ इषलिथे च।हं बहुत कछ 
जानने वाला भी क्योन हो कभी भी किसी एक को संशय का निराकरण नहीं 
बोलना चाहिए 1 बर्हत उद्धार वाले घमः की सूक्ष्मतासे द्र उपागति होती है 
॥११२॥ इर कारणसे क्रिवी के द्वारा निश्चय पूवक घर्म का विषय बोला 
नदीं जा सक्ता । केवल देवों को भौर ऋषिधो को लेकर स्वायम्भूव मनु ही 
हौ धमं को जानते ह । इनको छोडकर अन्य कोई नहीं जान सकता है ॥\१३॥ 
इसलिये महबियो ने हसा को धमं काट्वार तही कहा है । सदृसो करोड षि 
जवने कर्म्मोसे स्वगंको गये ये ॥११४॥ 


तस्माच दानं यज्ञ वा प्रशंसन्ति महषंधः । 
तुच्छ मलं फलं शाकमुदपात्रं तपोधना; । 
एवं दत्त्वा विभवतः स्वर्गलोके प्रतिष्ठिताः ॥१९१५ 





` `" “गभ्वद 


* { वाय -ुराण 


अद्रोट्श्चाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः । 

ब्रह्मचयं तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमा घृतिः। 

सनातनत्य धर्मस्य मूलनेतद्‌दुरासदम्‌ ॥११६ 

धमम॑मन्त्रात्मको यन्न स्तपरचानणनात्मकरम्‌ । 

यज्ञे न देवानाप्नोति वैराग्यं तपसा पुनः ॥११७ 

बराह्मण्यं कमंसन्यासाद्रं राभ्यात्‌ प्रेक्षते लयम्‌ । 

ज्ञानात्‌ प्राप्नोति कवल्यं पञ्चं ता गतयः स्मृताः ११८ 

एवं विवादः सुमहात यज्ञस्यासीत्‌ प्रवत्तं ने । 

ऋपीणां देवतानाच पूव स्वायम्भवेऽन्तरे ।\१९य 

ततस्ते ऋषयो दष वादु भृतं वत्मं वलेन तु । 

वसोवाक्िमनाहत्य जगपुस्ते वे यथागताः ॥१२० 

गतेषु देवसङ्ं पु देवा यज्ञमवाप्नुयुः । 

श्रयन्ते हि तपःसिद्धा ब्रह्यक्षत्रमया नृपाः १२९ | 

इससे महपिगण दान अथवा यज्ञ की प्रणता नहीं करिया करते है । तपो 
धन अर्थात तपस्वी लोग तुच्छं मूल-फल-शाक भौर उदकका पात्र देकर इम 
प्रकारसे विभरवसे स्वगं लोकम प्रतिष्ठित होते है ॥११५॥ अद्रोहु-लोभन 
केरना-दम-प्राणियों पर॒ दया-तपस्या-तरह चय -सत्य अन. क्ोण-श्म।-धरुनि यह सत्र 
सनातन घमं को दुराष्ह ( दुलभ ) सूल होता है ॥११६॥ घम मन्वात्मक 
यञ होताहै। भौर भन्न स्वरूप वाला तप होतादै) यज्ञ से देवों को प्राप्त 
क्रिया करताहै ओर फिरतप सेवैराश्यका लाभ करता है ॥११८॥ कर्मो के 
संन्यास ( त्थाग) से ब्रह्मण्य को ओर वंराग्यसे तवो प्रेक्षण स्था करता 
दै। ज्ञानसे कवल्य ( भवव्ं ] को प्राप्त करता हैये पाच ही गतिया कहीं 
ग हं ।।११८॥ पिले स्वायम्भुव मवन्तर मे इष प्रकारसे देव्ताओो का भौर 
ष्रहषियों का यज्ञ के प्रवत्तन में बहुत बड़ा त्रिवाद हुआ था ।११६॥ इक 
अनन्तर ऋषिणग तल से अद्भूत मागं देख कर भौर वसुके वाक्य करा अनादर 
करके जैसे भायेथे वसे ही वे चले गये थे ॥१२०॥। देवों के सङ्क के चले जाने 


पर देवौ ने यज्ञकौ प्रतिकौ गौर तपे सिद्ध ब्र ट 
होते ६।१२१॥ बरह्यन्त्रमय नृप भ्रुयमाण 


चारों युगो का आद्प्रान | | ४८१ 


प्रियत्रतोत्तानपादौ ध्रुवो मेधातिधिववंषुः। 

सुमेधा विरजाश्चैव शद्भुपाद्रज एव च । 

प्राचीनबहिः पजंन्यो हविर्धानादयो नपाः ॥१२२ 

- एते चान्ये च वहवो नृपाः सिद्धा दिवं गता । 

तस्मादद्िशिष्यते यज्ञात्तपः सर्वेषु कारणैः । 

ब्रह्मणा तपसा सृष्ट जगद्विष्वतिदं परा ॥१२४ 

तस्मान्नात्येति तद्यज्ञ' तपोमूलमिदं स्मृतम्‌ । 

यज्ञप्रवर्तनं ह्यं वमतः स्वायभ्भवेऽन्तरे । 

ततःप्रभृति यज्ञोऽयं युगेः सह्‌ व्यवत्तं त ॥१२५ 

प्रियत्रय-उत्तान वाव-ध्रव मेधात्िशि-वक्ष.-म्‌ मेधा- विरजा-णख वाव 
रज-प्रस्वीनवहि पजन्य ओर दविर्धानि अदि रज ये नुव तथा अन्य श्त सो 
राजा षिद्धये ओौरवेस्वगंकोगयेये। ये राजविगण महान्‌ सत्त्व सो युक्तयो 
जित्तनी कि कीत्ति प्रतिष्ठित है ॥१२३॥ इसलिये सवयं करणो क द्वारा तप॒ यज्ञ 
सो विशिष्ट हुमा करता है। पहले धौ ब्रह्माजी नोतपरो ही इस जगत्‌ तथा 
विश्वको खुष्ट किया था ॥१२४।) इसलिये वह यज्ञ अधिक नहीं होता है । यह्‌ 
तपक्के मनवाला कहागया टै दस प्रकार से स्व यम्भुव मन्वन्तरमे यज्ञका 
प्रवर्सन हुआ था । तवसो लेकर यह यज्ञ युगो के साथ विशेषसूपसो हुं 
था | १२५1 

॥॥ प्रकणं ४० -चारों युगो का आख्यान ॥ 

अत ऊद्धः प्रवध्यामि द्वापरस्य विधि पुनः। 

तत्र त्रेतायुगे क्षीणो द्वापर प्रतिपद्यते ॥१ 

द्वापरादौ प्रजानान्तु सिद्धिस्व तायुगे तु या। 

परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततः सा संप्रणश्यति ॥२ 

ततः प्रवत्तते तासां प्रजानां दवापरे पुनः । 

लोभोऽघरृतिव णिग्युद्ध' तत््वानामवितिश्चयः ।॥३ 

सम्भेदश्चौव वर्णानां कार्याणाजखा विनि्णेयः । 

यज्ञौषधैः पशौद॑ण्डो मदो दम्भोऽक्षमा वलम्‌ । 


पि 


४८२ |] [ वथु पुराण 


एषां रजस्तमोयुक्ता प्रवृत्तिद्रापरे स्मृता ॥ ४॥ 
आच कृते च धर्मोऽस्ति त्रेतायां सम्प्रपद्यते । 
द्वापरे व्याकुलीभूत्वा प्रणश्यति कलौ युगे ॥ ५॥ 
वर्णानां विपरिध्वंसः संकीत््यंते तथाश्रमः । 

र धमुत्पद्यते चैव युगे तस्मिव्‌ श्रूतौ स्पृतौ ॥ ६॥ 
दधात्‌ श्र तेः स्मृतेश्चैव निश्चयो नाधिगम्यते । 
अनिश्चयाधिगमनाद्मतच्वं निगद्यते । 

धमेतत्वे तु भिन्नानां मतिभेदो भवेन्नृणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्री सूतजीते कहा इसके आगे पुनः द्वापर की धिधि को करहुगा। 
वहाँ पर त्रेतायुग के क्षीणहो जानि पर द्वापर युत प्रतिपन्न होताहै॥ १॥ 
प्रजा-जनों को त्रेतायुग में जो सिद्धि थी वहद्वापरकेआदिमें युग के परिवृत्त 
हो जाने पर उस द्वापरमें वहु फिर प्रनष्टहो जाती दहै ।। २॥ द्वापर मे फिर 
उन प्रजाओं के लोम, भधृत्ति, वणिग्धुद्ध, तक्वो का अविनिष्चय, वर्णो का 
सम्भेद, कार्यो का मविनिणेय, यज्ञौषधि पशु का दण्ड, मद, दम्भ, अक्षमा, बल 
से सब प्रवृत्त होते है भौर हनकी रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त हापर मे प्रवृत्ति 
कही गईहै।।४॥ बाद्यङ्तयूगमेध्म॑है त्रेतामे व्ह सम्पन्न होता है 
ओर हापर में व्याकुली भूत होकर कलियुग मे प्रनष्टहो जाया कन्तादै॥ ५॥ 
वर्ण का विशेष रूप से परिध्वंस संकीत्तिति विया जातादहै। उस युगे श्रति 
स्मृति मे आश्रम भी उसी प्रकारसेद्रंव भाव को प्राप्त होजातादै।॥ ६॥ 
श्रूति के ओौर स्मृति के द्वध भावसे किसी भी निश्चय का अधिगम नहीं किया 
जाता है । मनिष्चय के अधिगमनसे धमं का तत्व कहा जाया करता है। 
घमं के तस्व मे भिन्न मनुष्यों का मतभेद हो जातादहै॥७॥ 


परस्परविभिन्नं स्तेह ष्टीनां विभ्रमेण च । 

अयं धर्मो ह्ययं नेति निश्चयो नाभिगभ्यतते ॥ ठ ॥ 
कारणानाच वेकट्यात्‌ कारणस्थाप्यनिश्चयात्‌ । 
मतिभेदे च तेषां वे दृष्टीनां विभ्रमो भवेत्‌ ।॥ ९ ॥ 








॥; 


चारों युगो का आख्यान | | < 


ततो दष्टिविभिन्नंस्तैः कृतं शास्त्रकुलन्त्विदम्‌ । 

एको वेदश्चतुष्पादस्तरेतास्विह विधीयते ।। १० ॥ 

संरोधादायुषश्चैव हश्यते द्वापरेषु च । 

वेदव्यासंश्चतुर्धा तु वस्ते द्वापरादिषु ॥ ११॥ 

ऋषिपुत्रः पुनवेंदा भयन्ते हष््विश्रमेः। 

मन्तरब्राह्यणविन्यासैः स्वरवणं विपययेः ॥ १२ ॥ 

पंदिता ऋग्यजुःसाम्नां सहन्यन्ते श्र.तेषिभिः। 

सामान्या कृताच्चेव हष्टिभिन्तेः कवरचित्क्वचित्‌ ॥ १२३॥ 

ब्राह्मणं कल्पसूत्राणि _ मन्त्प्रवचनानि च। 

अन्ये तु प्रहितास्तीरथेः केचित्तानु प्रत्यवस्थिताः ॥ १४ ॥ 

परस्पर मे विभिन्न उन मनुष्णों के द्वारा ओर हध्यों के {भ्रम के 
होने से--'यह घमं है ओर यह धमं नहीं है" यह निदचय नही क्रिया जाता है 
कि वस्तुनः घमं क्याहै।। ८ ।। कारणों के वैक्त्पहोनेसे भौर कारणका भी 
निचय नहीं होने से भौर उन के मत्मिद होने से यों का विश्रम हो जाया 
करता ३ ॥ € ।। इसके पश्चात्‌ दृष्टि से विभिन्न उनके दारा यह शास्त्र कुल 
दिया गणा है । इस प्रेता पे यां एक वेद चार पादों वाना विधान करिण जाता 
दै ॥ १० ॥ हृदयो मँ आपके संरोध से दिख्लाईदेतादहै । द्वापरादि मे वेद्‌ 
व्यासके द्वारा चार प्रकार से ६. किया जाता दहै ॥ ११॥ ऋषियों ३। 
पुत्रों द्वारादृष्टिके विश्रभोंसे वेदों के पूनः भेद क्रिये जाया करते र 
मन्त्र ओर ब्राहाण भाग के विन्यासो के द्वारा तथा स्वर्‌ वर्णं ॐ विपर्ययो के 
द्वारा भेद क्रिये जाति ह ॥ १२॥ ऋग्‌-यचु जोर सामवेदं की संहिता कही- 
कहीं पर दृष्टि से भिन्न श्र.तपियों के हारा सामान्य तथा वैकृत रूप से संह्य- 
मान होती है 1 १३ ॥ ब्राह्मण, कल्पसूत्र ओर मन्त्र प्रवचन अन्य तीर्थो के 

=त है । कुछ लोग उनके प्रति अवस्थित है ।॥ १४॥ . 
१ ^ प्रवर्तन्त भिन्नवृत्ताश्रमा द्विजाः । 

एकमाध्वयेवं पूवमा सीदं घं पुनस्ततः ॥ १५॥ 

सामान्यविपरीतारथेः कृतं शास्व्रकुल न्त्विदम्‌ । 

आध्वर्यवस्य प्रस्तावै्वेहुधा व्याङ्लं इतम्‌ ॥ १६ ॥ 
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तथंवाथवेक्रक्साम्नां विकल्पे एचाप्यसं श्यः । 

व्याकुलं द्वापरे भिन्ने क्रियते भिन्नदशेनः ॥। १७ ॥ 

तेषां भेदाः प्रभेदाश्च विकल्वैश्चाप्यसं्नप्राः । 

द्वापरे सम्भ्रवतेन्ते विनश्यन्ति पुनः कलौ ॥ १८ ॥ 

तेषां विप याश्चैव भवन्ति द्वापरे पुनः । 

अवृष्टिमेरणज्चैव तथैव व्याध्ुपद्रवाः ॥ १६ ॥ 

वाङ मनः । कमंजेदुं खं निवंदो जायतते पनः । 
निर्वेदाज्जायते तेषां दूःखमोक्ष विचारणा ॥ २० ॥ 
विचारणाच्च वैराग्यं वैराग्याहोषदर्शनम्‌ | 


दोषाणां दशेनच्चेव द्वा१२े ज्ञानसम्भवः ॥ २१॥ 


द्वापर में भिन्न वृत्त भौर आश्वमों वाले ।ढज प्रवत्ित होते है। एक 
पहिले आध्वयंव था वह फिर द्वध हो गया ॥ १५॥ सामान्य ओौर विषरीत 
अर्थो से यह शास्त्र कुल किया गया है । आघ्वर्य॑व के प्रस्तावों से बहुधा व्याकुल 
करदियाहै॥ १६॥ उसी प्रकार से अथवं ऋक्‌ भौर सामों क असक्षय 
विकल्मों से भी भिन्न द्वापर में भिन्न दशनो से व्याकुल किया जाता दै ।। १७॥ 
उनके भेद ओौर प्रभेद ओर विकल्पों से भी असंश्नय द्वापर मेँ सम्प्रवृत्त होते है 
ओर फिर कलियुग मे विनष्ट हो जाया करते है ।) १८ ॥ द्वापर में फिर उन 
के विपयंय भो होति है । अवृषटि-मृत्यु मौर उसी प्रकारसे व्णाधिणों क्के उपद्रव 
होते है ॥ १८ ॥ वाणी-मन ओर कमं से उत्पन्न दुःखों से फिर निर्वेद ( वेराग्य) 
हौ जाता है । निर्वंद हो जाने से उनको दुःखसे छटकारा पाने की विचारणा 
होती दै ॥ २० ॥ विचारणा वैराग्य होता है गौर वैराग्य से सांमारिक 
वस्तुओं म दोषों का दशंन होने लगता है ओर दोषों के देखने से द्वापरमे ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है ॥ २१॥ 


तेषाञ्च मानिनां पूवमा स्वायम्भूतरन्तरे । 
उत्पद्यन्ते हि शास्वराणां द्वापरे परिपन्थिनः ॥ २२॥ 


श्प ----- 
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आयूरवेदविकल्पाश्च भङ्गानां ज्योतिषस्य च । 
अ्थंशास्त्रविकत्यश्च हैतुशास्वविक्रल्पनम्‌ ॥ २३॥ 
समृ तिशान्तप्रभेदाश्च प्रस्थानानि पृथक्‌ पथक्‌ । 
दापरेष्व्ि वर्तन्ते मतिभेदस्तथा नृणाम्‌ ॥ २४॥ 
मनसा कर्षणा वाचा कृच्छ्रा दवार्ता प्रसिद्धवति । 
दपर सवरधन कपक्तशयु रस्ता ॥ २५॥ 
लोभोऽधृतिर्वणिश्ुद्ं तत्वानामविनिर्रयः। 
वेदशस्व्रव्रणवरनं धर्माणां सफ़र स्तथा ॥ २६ ॥ 
हापरेषु प्रवत्तन्ते रोगो लोभो वधष्तथा । 
वणध्रिमपरिध्वंसः कामद्वेषौ तथैव च ॥ २७॥ 
पूणो वर्ष्तटच्रं द परमायुस्तथा नृणाम्‌ । 
निःशेषे द्वापरे तस्मिन्‌ तस्य सन्ध्या तु पादतः ॥ २८॥ 
पटले आद्य स्वायम्भुव मन्वन्तर मँ उन मानी णास्वों कै द्वापर मे परि 
पन्थी उत्पन्न होते है ॥ २२ ॥ अद्धो के ओर ज्योतिष के आयुवेद विकल्प है । 
अरथंशास्त्र विकत्प भौर हैतुशास्त्र विकल्प ह ।॥ २३॥ स्मृतिशास्त्र के प्रभेद 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रस्थान हैँ । द्वापर मे उस प्रकार से मनुष्यों के मतिभेद अभि- 
वतित होते है ॥ २४॥ मनसे, वाणी से, कमं से, क्ट से वार्ता प्रसिद्ध होती 
है । दपर मे समरत प्राणियों कौ वार्ता काय्रलेश से पुरस्कृता होती है ॥ ६५॥ 
लोभ, अरधंयं, वणिज्युद्ध, तत्वों का निश्वय न होना, वेद शस्त्रो का प्रणयन 
भौर धर्मों का सङ्कट, रोग, लोभ, वध, वर्णो भौर आश्रमो का परिष्वंस, काम 
ओौरद्वषये सव द्वापर में प्रवृत्त होते ह ।॥ २७ ॥ मनुष्यों की परमायु पूणं 
दो सहस्र वषं होती है । उस द्वापर के निःशेष होने पर उसकी सन्ध्यां एक 
पादसे होती है॥ २८॥ 
परतिष्ठते गुणैर्हीना धर्मऽसौ द्वापरस्य तु । 
तथेव सन्ध्यापादेन अशस्तस्यावतिष्ठते ॥ २६ ॥ 
द्वापरस्य च वषं या तिष्यस्य तु निबोधत । 
द्वापरस्यांशङेषेतु प्रतिप्रत्तिः कलेरतः ॥ ३० ॥ 
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हिसापूयानुतं माया वधश्च॑व तपस्विनाम्‌ । 

एते स्वभावस्तिष्पस्य साधयन्ति च वै प्रजा: ॥ ३१॥ 

एष धर्मः कृतः कृत्स्नो धमव परिहीयते । 

मनसा कर्मणा स्तुध्या वार्ता सिद्धचर्ति वान वा ॥ ३९ ॥ 

कलौ प्रमारको रोगः सततं धुदूमयानि वे। 

अनात्रृ्टिमयं घ्रोरं दशेनञ्च विप्रयथपर्‌ ॥ ६३ ॥ 

न प्रमाणं स्मृतेरस्ति तिष्ये लोके युगे धृगे। 

गर्भस्थो न्ि्रते कश्चिद्यौवनस्तथापरः । 

स्थाविरे मध्यकौमारे ्ियन्ते वं कलो प्रजा ।। ३४ ॥ 

अधातिङास्त्वनाचारास्वीक्ष्य को पाल्पतेजसः । 

अनुतत्र वश्च सतत रिष्ये जायन्ति वे प्रजाः ॥ ३५॥ 

दपर का यह्‌ धमं गुणों से हीन प्रतिष्टित होता है। उसी प्रकार से 
सन्ध्यापाद से उसका अंग अवस्थित होता है ।॥ २६ ॥ द्वापर के वपं मे जो 
तिष्य की दै उसे समञ्ञलो । द्वापर के अंश शेष मे इसमे कलियुग की प्रति- 
पत्ति हो जाती है ॥ ३० ॥ हिमा, अभूया, अनन, माया ओर तपस्त्रियों का 
बध ये स्वभाव तिष्य के हुआ करते है । उष समय प्रजा इनका साधन किया 
करती है । १॥ यह्‌ किया हुजा पूणं धमं है ओर घमं परिहीन हो जाता है। 
मनसे, कमते ओर वाणीस ( वाणी का हौ पर्याय स्तुति है) वात्ता सिद्ध 
होती है ओर नहीं भी होती है॥ ३२ ॥ कलियुग म जो रोग हता है वह्‌ 
रकष रूप से मारक हुमा करता है ओर निरन्तर क्ष.घा के शन्त करने का 
अथ बना रहा करता है 1 वर्षा के विल्करुल न होने का भय तथा घौर दरशन 
एवं विपर्यय होता है ।॥ ३३ ॥ तिष्य लोक में युगःयुग मे स्मृति का प्रमाण 
नहीं होता है । कोई गभे मे स्थिति ही मर जाताहै ओर द्रा पुणं यौवना- 
वश्या में स्थित ही पयरगत हो जाता है 1 कलियुगमें स्थाविर मेँ मध्य कौमार 
व्रजा मर जाया करती है ॥ ३४ ॥ तिष्य मे प्रजा अवामिक, अनाचार से युक्त, 


तीक्ष्ण कोप वाली, अल्प तेज से युक्त ओर मिथ्या बोलने व न्तर उत्पन्नं 
५. ते वाली निरन्तर उत्परः 
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दुरिष्टेदु रधीतैश्च दुराचारेदु रागमैः। 
विप्राणां कर्मदोषैस्तैः प्रजानां जायते भवम्‌ ॥ ३६॥ 
टसा माया तथेर्ष्या च क्रोधोऽसूधाक्षमानृतष्‌ । 

पिष्ये भवन्ति जन्तूनां रागो लोभश्च सर्व॑शः ॥ ६७॥ 

संभोभो जायतेऽत्यर्थं कलिमासाद्य व युगम । 

नाधीयन्ते तदा वेदा न यजन्ते द्विजातयः । 

उत्सीदन्ति नराचंव क्षत्रियाः सविशः क्रमात्‌ ॥ ३८॥ 

्षद्राण मन्ययानेस्तु सम्बन्धा ब्राह्मणः सह्‌ । 

भवन्तीह कलौ तस्मिन्‌ शयनासनभोजनः ॥ ३९ ॥ 

राजानः शूद्रभूयिष्ठा पाषण्डानां प्रवतंकाः। 

ध्र णहत्यःः प्रजास्तत्र प्रजा एवं प्रवर्तति ॥ ४० ॥ 

आयुमेधा बलं रूपं करुलज्चैव प्रहीयते । 

शूद्राश्च ब्राह्मणाचाराः शूद्राचाराश्च ब्राह्मणाः ॥ ४१ ॥ 

राजवृत्ते स्थिताश्चौ राश्चौ रवृत्ताश्च पाथिवाः । 

भरत्यार्च नष्टसुहूदो युगान्ते पयु पस्थिते ॥ ४२॥ 

बुरे इष्ट वाले, वुरा अञ्यथन करने वाले, बुरे भाचार वाले भौर दुरे 
भागम वाले ब्राह्मणों के इन कमं दोषोंसे प्रजा जनों को भय उत्पन्न हु 
करता है ।॥ ३६ ॥ हिसा, माया, ईर्ष्या, क्रोध, भप्रुया, अक्षमा, अनृत, राग 
भौर लोभ तिष्य में सब ओर से जन्तुओं को हुआ करते ह ॥ ३७ ॥ कलियुग 
प्राप्त करके जीवों को अत्यन्त संक्षोभ हुआ करता है । उस कलि कै समय में 
द्विजाति वेदों को तहीं पठा काते हैँ भौर न वे भजन ही क्रिया करते ह । इसमे 
मनुष्य ओौर वेश्यो के सहित क्षत्रिय क्रम से उत्पीडित हुजआा करते हँ ॥ ३८ ॥ 
क्ष्रों का ओर अन्य योनि का सम्बन्ध ब्राह्मणोंके साथ इस कलियुग मेँ शग्न, 
आसन ओर भोजन के द्वारा हुआ करते हँ ॥ ३९ ॥ राजा लोग शूद्रो की मधि 
कता वाले प्रायः हुआ करता है मौर पाषण्डं के प्रवत्तक होते हँ । उनमें प्रजा 
एसी होती है जो भ्रण हन्या वाली होटी है ॥ ४० ॥ आय्‌! मेषा बल, रूप 
ओौर कुल परिहीन होत। है । जो शूद्र होते है उनके तो ब्राह्मणों जसे माचार 
होति है भौर जो ब्राह्मण होते ह उनके शूद्रो के समान आचार हमा करते है 


^ ~ ------- ~~~ ~ - ~ ----------- 1 
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॥ ४१॥ राजाकेवृतमे चौर रहा करते है ओर चौर वृत्त वाले राजा लोग 
होते है 1 युगान्त के पयु परिषरत होने पर जो भृत्य होते हं वे सौहाईं को खोने 
वाले हुआ करते ह ।॥ ४२] 
अशणीलिन्योऽत्रतादचापि लियो मद्यामिषप्रियाः । 
मायामात्रा भविष्यन्ति युगान्ते प्रत्युपस्थिते । ४३॥ 
।पदप्रबलत्वञ्च गवाञ्चैवाप्युपक्चयः । 
साधुनां विनिइत्तिश्च विद्यात्तस्मिन कलौ युगे । ४८४ ॥ 
तदा सृकष्मे महोदर्को दुल मो भोगिनां तथा 1 
चतुराश्चमरौयिल्यादमः प्रविचलिष्यति ॥ ५५ \ 
तदा ह्यल्पफला देवी मवेदुभूमिर्महीयसी । 
बूद्रास्तपश्चरिष्पन्त युगान्ते प्रत्युपस्थिते ।। ४६ ॥1 | 
तदाह्यका्िफो धर्मो दवापरे पक्ष मासिकः । 
त्रेतायां वत्सरस्थश्च एकाहादतिरिच्यते ॥ ४७ \। 
अरक्षिन'रो हतारी बलिभागस्य पाथिवा। 
युगान्तेषु मविष्यन्ति स्वरश्रणपरायणाः ।॥ ४< ॥ 
अक्षव्रिथास्च राजानो विशः शूद्रोपजीविनः । 
शुदा भिवादिनः सर्ग युगाम्ते द्विजसत्तमाः ॥ ४९ ॥ 
कलिय॒ग मे युगान्त के प्रत्युपस्थित होने पर स्त्रियां शील से रहित, 
चिना व्रत वाली मौर मद्य तथा मांससे प्यार करने वाली, माया से परिपूणं 
हो जागी 1) ४३ ॥ श्वापदो की ए्रवलता तथा गौओं का उपक्षय उस कलियुग 
मे साुों की विनिवृत्त हो जायी एमा जान लेना चादिए ॥ ४४।। उस 
समय सूम मे भोगिषों का महोदकं दुभ होगा । चारो आश्रधों की शिथिलता 
से घम प्रविचलिति हो जायगा । ४५ ॥ यहं महीयधो देवी भूमि भी अल्प फल 
देने वाली होगी 1 युगान्त के उपस्थित होने पर जो शूद्र वणं वाले व्यक्ति है वे 
तवरस्या ५ ४९॥ जो वं द्वाधर युपे मासिक था वहु कलियुग के 
समय मे एता अर्थात्‌ एक दिन मे पूणं होने वाला है, यही धमं त्रोतामें 
एक वष नें होने वाला होताथाजो करि प्रमाद से अतिरिक्तं हा करतादै। 


| 
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॥ ४७ ॥ यृगान्तो मे राजा लोग प्रना की रक्षा न करने वाले भौर अपने ही 
संरक्षण मे परायण रहने वाले केवर बलि भागक हरण करने वाले होगे ॥४८॥ 
राजा लोग भक्षत्रिय अर्थात्‌ क्षत्रिय व्ण कैन रहने वाले तथा वष शूद्रो से 
अपनौ रोजी कमाने वाले होंगे तथा यृगान्त में श्रेष्ठ द्विज भौ शूद्रो को अभि- 
वादन करने वाले होगे ।॥ ४६ ॥ 

पतयश्च भविष्यन्ति बहवोऽस्मिनु कलौ युगे । 

चित्रवर्षी तदा देवो यदा स्यात्तु युगक्षयः॥ ५० ॥ 

सवे वाणिजकाश्चापि भविष्यन्त्यधमे युगे । 

भूयिष्ठ कूटमानं श्च पण्यविक्रीततेजनौः ।॥ ५९ ॥ 

कुशीलचर्या पाषण्डेढृं थारूपैः समावृतम्‌ । 

पुरुषाल्पं बहुस्त्रीकं युगान्ते पयुं पस्थिते ॥ ५२ ॥ 

बहुयाचनको लोको भविष्यति परस्परम्‌ । 

क्रव्यादनः क्रू रवाक्यो नाजंवो नानसूयकः ॥ ५३ ॥ 

न छते प्रतिकर्ता च क्षीणो लोको भविष्यति । 

अश ङ्का चैव पतिते तदु गान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

नरशन्या वसुमती शून्या चेव भविष्यति । 

मण्डलानि भवन्त्यत्र देशेषु नगरेषु च ॥ ५५॥ 

अल्पोदका चाल्पफला भविष्यति वसुन्धरा । 

गोप्नारश्चाप्यगोप्तारः प्रभविष्पन्त्यशासनाः ॥ ५६ ॥ 

इस कलियुग मे बहुत-से पति होगे । उस समय में देव भी चित्र-वर्षा 
वाला होगा, जबकि युगक्षय होगा ॥ ५० ॥ इस अधम यग में सभी वाणिजक 
अर्थात्‌ वाणिज्य करने वाले होगे जो कि अधिकता से कूट-मान भौर पण्य 
विक्रीत तेजनों से जीविकोपाजंन किया करेगे ॥ ५१ ॥ कुशीलचर्या होगी भौर 
वृथा ङप पाषण्डों से समावृत थोड़े पुरुष तथा भषिक स्त्रियों से युक्त समाज 
युगान्त 9 पयु पप्थित काल मेहो जायगा ॥५२॥ लोक बहुत से याचकोंसे 
परिपुरं आपस मे हो जायगा । मांसभोजी, क्र.र वचन बोलने वाले असरल भौर 

निन्दा करने वाले लोग होगे ॥५३॥ कयि हृए उपकार का प्रतिकर्ता न होकर 


तोतयितियेवििोयो जो 
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क्षीण-लोक् हो जायगा । युगान्त का यह लक्षण है कि पतित मेँ अशङ्का हना 
करती है ॥५४।। वमुमतौ नरो से रहित एवं शून्य हो जायगी । देशो भे मौर 
नगयों में यहां मंडल होगे ॥५५॥ वसुन्धरा यह थोडे जल वाली भौर थोडादही 
फन देने वाली हो जायगी । जो रक्षा करने वालेहवे ही अरक्षक मौर शासन 
रहित होगे ।५६॥ 

हर्तारः पररत्नानां परदारप्रधषेकाः । 

कामात्मानो दुरात्मानो ह्यधर्मात्‌ साहसप्रियाः ।। ५७ ॥ 

अनष्टचेतनाः पुन्सो मृक्तकेशास्तु चूलिकाः । 

ऊनषोडशवर्षाश्च प्रजायन्ते युगक्षये ॥ ५८ ॥। 

शुक्लदन्ता जिताक्षाश्च मुण्डाः काषायवाससः । 

शूद्रा धरमच्वरिष्यन्ति युगान्ते पयु पसिथिते ॥ ५६ ॥ 

सस्यचौरा भविष्यन्ति तथा चेलाभिमशेनाः । 

चौ राश्चौरस्य हर्तारो हन्तुहर्तार एव च ॥ ९० ॥ 

जञानकर्मेण्युपरते लोके निष्करियताङ्खते । 

कीटमूषिकसर्पाश्च धषेयिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ ६१ ॥ 

सुभिक्ष क्षेममारोग्यं सामर्थ्य दुलंभं भवेत्‌ 1 

कौशिक्राः प्रतिवस्स्यन्ति देशान्‌ ्ुदभयपी डितान्‌ ।। ६‹ ॥ 

दुःखेनाभिप्लुतानाञ्च परमायुः शतं भवेत्‌ । 

हृष्यन्ते न च हर्यन्ते वेदाः कलियगेऽखिलाः ॥ ६३ ॥ 

दूसरों के रत्नो का हरण करने वाने ओर पराई स्त्री का प्रघषेण करने 
वाले कामात्मा मौर दुष्ट आत्मा वाले मौर अघमं के काम मे साहस दिखाने वाले 
तथा चेतना नष्टन होने वाले पुरुष कै केण खुले हुए तथा चटिया खुली रखने 
वाले ओर सोलह वषं से भी कम उस्र वाले युग के क्षय मे उत्पन्न होते है ॥५७- 
॥५८॥ शुक्ल दन्त-जिताक्ष-मृण्ड ओर काषाय वस्त्रों के घारण करने वाले शूद्र 
युगान्त के पयु पशस्यत होने पर घमं का आचरण किया करेगे ।*५६॥ सस्य कै 
चुराने वाले तथा चल (वस्र) के अभिमशंन करने वाजे, चोर के हरण करने 
वाले चोर तथा हनन करने वाले का हरण करने वाले लोग होगे ॥६७॥ ज्ञान 
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कमं मे उपरत लोक भें जवकि वह एवया निष्कयता करो प्राप्त हो जायगा, 
कौट, मषक भौर सपं मनुष्यों का वपंण किया करेगे ॥ ६१॥ सुभिक्ष-्षेम मौर 
भारग एवं सामथ्यं यह सव दुलभ हो जायेगे । भूल मौर प्याषके भयसे 
पीडति देशो मे कौए निवास किया करेगे ॥ ६२॥ दुःख से भभिष्लुत लोगों की 
परमाथु सौ वपं की हो जायगी । कलिगुग मे सम्पूणं वेद दिखलाई देते है गोर 
नहीं भी दिखलाई दिया करते है ।॥६३॥ 

उत्सीदन्ति तथा यज्ञाः केवला धर्मपीडिताः । 
कषाथिणश्च निग्र न्थास्तथा कापालिनश्च ह्‌ ॥ ६४ ॥ 
वेद विक्रयिणश्चान्ये तीर्थविक्रयिणोऽपरे । 
व्णश्रिमाणां ये चान्ये पाषण्डाः परिपन्थिनः ॥ ६१५ ॥ 
उत्पद्यन्ते तथा ते वै संप्राप्ते तु कलौ युगे । 
नाधीयन्ते तदा वेदाः शूद्रा धमथिकोविदाः ॥ ६६ ॥ 
यजन्ते नाश्वमेधेन राजानः शूद्रयोनयः । 
स्त्रीवधं गोवधं कृत्वा हत्वा चैव परस्परम्‌ । 
उपहन्युस्त्दान्योन्यं साधयन्ति तथा प्रजाः ॥ ६७ ॥ 
दुःखप्रचारतोऽत्पायुदंशोत्सादः सरोगता । 
मोहो ग्लानिस्तथासोष्यं तमोवृत्तं कलौ स्पृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रजा तु श्रु णहत्यायामथ वं सम्प्रवत्ति । 
तस्मादायुबेलं रूप कलि प्राप्य प्रहीयते । 
दुःखेनाभिप्लुतानां वे परमायुः नृणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हृष्यन्ते नाभिहस्यन्ते वेदाः कलियुऽखिलाः । 
उत्सीतन्ते तदा यज्ञाः केवला धरम॑पीडिताः॥ ७० ॥ 
केवल धमं पीडित यज्ञ उत्सन्न होते है । कषाय वस्त्रधारी तथा निगन्थ 
कपाली, दूसरे वेदों के बेचने वाले तथा तीर्थो के विक्रय करने वाले मौर वर्णाश्रमं 
के पाषण्ड प्रकट करने वाले परिपन्थी लोग इस कलियुग क सम्प्राप्त होने पर 
उत्पन्न होगे । उष समय कोई भी वेदों का अध्ययन नहीं किया करेगे केवल 
शूद्र ही धर्माथं के पण्डित होगे ॥६४।,६५।६६॥ शूद्र योनि राजा लोग भश्वमेध 
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का यजन नहीं किया करते हैँ तथास्त्रीका वध-गौ का वध करके भौर परस्पर 
मे हनन करके तत्र एक दुसरे का दपहनन करेगे भौर दस तरह से प्रजाका 
साधन किया करते हैँ ॥६७।। दुःखों के प्रचार से अल्प आयु-देशोत्साद-मोह- 
सरोगत ग्लानि तथा असौख्य इस तरह से कलिपृग म तमोचृत्त कहा गया है 
॥६२॥। प्रजा सव भ्रण हत्या मे सम्प्रवृत्त होती है, इसी से कलियुग को प्राप 
करे आयु बल भौर रूप सभौ कुछ नष्ट हो जति ह भौर सव ओरसे दुःलोमें 
हवे हृए मनुष्यों की भायु सथमे अधिक सौ वर्ष॑की हो जाती है ।६६९॥ समस्त 
वेद तो इस कलियुग मे दिखलाई देते ह जीर नहीं भी दिखलाई दिया करते है। 
उम समय केवल धमं पीडित यज्ञ उत्पन्न हुमा करते दँ ।॥७०॥ 

तदा त्वल्पेन कालेन सिद्धि यास्यन्ति मानवाः 1 

धन्या धर्मञ्चरिष्यन्ति युगान्ते द्विजसत्तमाः ।1 ७१ ॥ 

न तिस्मृत्युदितं धम ये चरन्त्यनसूयकाः । 

त्रेतायां वार्षिको धर्मो द्वापरे मासिकः स्मृतः । 

यथाशक्ति चरन्‌ प्राज्ञस्तदल्ला प्राप्नुयात्‌ कलौ ) ७२ ॥ 

एषा कलियुगेऽवस्था सन्ध्यांशन्त निबोध मे। 

युगे-युगे तु हीयन्ते वरीस्तरीच्‌ पादाश्च सिद्धयः ॥ ७३ ॥ 

युगस्वभावात्सन्ध्यास्तु तिष्टन्तीमास्तु पादशः । 

सन्ध्यास्वभावाच्चां रेषु पादशस्ते प्रतिष्ठिताः ॥ ७४ ॥ 

एवं सन्ध्यांशके काले सम्प्राप्ते तु युगान्तिके । 

तेषां शास्ता ह्यसाधूनां भृगणां निधनोत्थितः ॥ ७५ ॥ 

गोत्रेण वै चन्द्रमसो नाम्ना प्रमितिरुच्यते । 

माधवस्य तु सोशेन पूर्वं स्वायम्भूवेऽन्तरे ।। ६ ॥ 

समाः स विशति पूरणाः पयेटन्‌ वे वसुन्धराम्‌ ॥ 

आचकषे स वे सेनां सवाजिरथकुञ्जराम्‌ ॥ ७७ ॥ 

गृही तायु विघ्रः शतशोऽ्य सहश: 1 र 

< < स परिवृतो म्लेच्छान्‌ हन्ति सहखशः ॥ ५८ ॥ 

स हत्वा सर्वगश्चैव राजञस्तान्‌ शूद्रयोनिजान्‌ ' 

पाषण्डानरु स ततः सर्वाच्चिःशेषान्‌ कृतवान्‌ प्रभुः ।॥ ७८ ॥ 
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नात्यथं धामिका ये च तात्र सर्वान्‌ हन्ति सर्वशः 
वणव्यत्यासजातांङच ये च तानुपजीविनः ॥ ८० ॥ 


उस युगान्त मे जो श्वषठ दविज घमं का भाचरण करिया करते ह वे मानव 
अल्प कालमेही सिद्धिको प्राप्त करलेतेह। जो अनसूयक अर्थात असूया 
न करने वाले लोग श्रुति स्मृति में कहे हृए धमं का आचरण किया करते हैं| 
ओता मँ वार्षिक धमं होता था-द्रापर मेँ वहू मासिक कहा गया है ओर कलियुग 
मँ प्राज्ञ तथा शक्ति करता हुभा एक दिन में प्राप्त कर लेता है । ७१।७२॥ 
यह तो कलिधग की अवस्था है भव इसका सन्ध्यांश भी समञ्च लो , युग-युग में 
तीन-तीन पाद सिद्धियां हीन होती है ॥७३॥ युग के स्वमाव ते ये सन्व्या पाद 
से रहा करती हँ । सन्ध्या के स्वभाव से अंशो में पाद में प्रतिष्टित होते हं ॥५४॥ 
इस तरह से युगान्त में सन्ध्यांश कालके सम्प्राप्त होने पर उन असाधु भृगुं 
का शास्ता निधन से उत्थित होता है ॥७५॥। गोत से चन्द्रमा के नाम से प्रमित्ति 
कही जाती है । स्वायम्भत्र मन्वन्तर में पहिले वह माधव के अंशसे होती है 
। ७६॥ पूरे तीस वषं तक्र इस वसुन्धरा पर पयंटन करते हृए उसने घोडे 
हाथियों से युक्त सेना ऊा आकषण किया **७७॥ आयुध ग्रहण करने वाले विभो 
कै द्वारा जो संख्या में सकडों भौर हजारों थे, उनसे परिवृत होकर हजारों ही 
म्लेच्छों का हनन करता है ॥॥७८॥ वह सवत्र जाने वाला उन शूद्र योनियों में 
समुत्पन्न राजाओ को तथा समस्त पाषण्ड को वहं प्रभु निःशेष कर देते ह ॥॥७६॥ 
जो अत्यर्थं घाममिक नहीं है उन सवको सब भोरमे मारदेतेहैजो भी वणेके 
व्यत्या से उत्पच्च हए हैँ भौर भनुताप देने वाले ह ॥८०॥ 


उदीच्यान्मध्यदेशां श्च पावेतीयांस्तथैव च । 

प्राच्यान्‌ प्रतीच्यांरच तथा विन्ध्यवृष्ठापरान्तिकाच ॥ ८१॥ 
तथैव दाक्षिणात्यांश्च द्रविडानू सिहलेः सह । 

गान्धारान्‌ पारदांश्च॑व पह्ववान्‌ यवनास्तथा ॥ ८२ ॥ 
तुषारान्‌ बबेराश्चीनानरू शूलिकाय्‌ दर दाच्‌ खसाच्‌ । 
लस्गकानश्र केतांङ्च किरातानाश्च जातयः ॥ ८३ ॥ 
रदृत्तचक्रो बलवान्‌ म्लेच्छानामन्तकृद्धिभुः । 
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अपूष्यः सर्वभूतानां चचाराथ वसुन्धराम्‌ ॥ ८४ ॥ 

माधवस्य तु सोशेन देवस्य हि विजज्ञिवान्‌ । 

पर्वजन्मविधिन्ञश्च प्रमितिनमि वीर्यवान 1 ८५ ॥ 

गोत्रेण वे चन्द्रमसः पूर्वे कलियुगे प्रभुः । 

्रात्रिशोऽभ्युदिते वषं प्रकान्ते विशति समाः ॥ ८६ ॥ 

विनिघ्नन्‌ सवेभूतानि मानवानि सहस्रशः । 

करत्वा वीर्यावशेषान्तु पृथ्वीं रूढेन कमणा । 

परस्परनिमिरेन कोपेनाकस्मि केनतु ॥। ८७ ॥ 

स साधयित्वा वृषलान्‌ प्रायशस्तानधामिकाच्‌ । 

गङ्खायमुनयोमंध्ये निष्ठं प्राप्तः सहानुगः ।॥ ८८ ॥ 

उत्तर मे रहने वाले मध्य देश वाले परव॑तीय.प्राच्य तथा प्रतीच्य अर्थात्‌ 
पर्चिम म रहने वाले एवं विन्घ्य पृष्ठ परान्तिक, दाक्षिणात्य ओर सिंहलो के साथ 
दरविड़-गान्धार-प।रद-पह्वव तथा यवन-तुषार-ववेर चीन-शूलिक-दरद-लस-लम्पक- 
केत गौर किरात जाति वाले दन सबका म्लेच्छो का प्रवृत्त चक्र बलवान्‌ विभु 
अन्त करने वाले थे जोकि समस्त प्राणियों के अधृष्य थे, उनने इस वसुन्धरा पर्‌ 
चरण किया था 1८ १।।८२।८३।८४॥ उसने अपने को माधव देव के अंश से 
विज्ञपत किया था पूवे जन्मकी विधि को जानने वालोंके द्वारा वी्य॑वान्‌ 
प्रमिति नाम कहा गया है । पूवं कलियुग मे चन््रमाके गोत्रसे प्रभते बत्ती 
वषं के अभ्युदित होने पर बीस वषं पर्यन्त समस्त प्राणी तथा सहस्रो मानवो 
का हनन करते हुए रूढ कमं से पृथ्वी को वीर्यावशेष करके परस्पर निमित्त 
वाले आकस्मिक कोप से उसमे वृषलो की, जोकि प्रायः अधार्मिक ये साधनां 
करके अपने अनुग के साथ गङ्खा यमुना के मध्य में निष्ठा प्राप्त की थी ॥२८५॥ 
1}८९।।८७॥।।८०)॥ ॥ 

ततो व्यतीते तस्स्तु अमात्ये सत्यसैनिके । 

उत्साद्य पाथिवानर सर्वान्‌ स्लेच्छांश्चैव सहश: ॥ ८६ ॥ 

तत्र सन्ध्यांशके काले सम्प्राप्ते तु युगान्तिके । 

स्थितास्वल्पावशिष्टासु प्रजास्विह क्वचित्‌-कचित्‌ ।। ६०॥। 
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अग्रग्रहास्ततस्ता वै लोकचेषटास्तु वृन्दशः । 

उपहसन्ति चान्योग्यं प्रपद्यन्ते परस्परम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अराजके युगवशात्‌ संशये समुपस्थिते । 

प्रजास्ता वै ततः सर्वाः परस्परभयादिताः॥ ६२ ॥ 

व्याकूलाइच परिश्रान्तास्त्यक्त्वा दारान गृहाणि च । 

स्वान्‌ प्राणान्‌ समवेक्षन्तो निष्ठं प्राप्ताः सुदुःखिता ॥ ६३ ॥ 

नष्टे श्रौते स्मृते धमं परस्परहतास्तदा । 

निर्मर्यादा निराक्रन्दा निःखहा निरपत्रपाः ॥ ४ ॥ 

नष्टे वे प्रतिहता स्वकाः पचविशकाः । 

हित्वा दारांश्च विषादव्याक्ुलेन्दियाः ॥ ६५॥ 

इसके पश्चात्‌ उस सत्य सैनिक अमात्य के व्यतीत हो जाने पर समस्त 
पाथिवों का तथा सहस्रो म्लेच्छो का उत्सादन करके वहां स््ध्यांश काल मे 
युगान्त के सम्प्राप्त होने पर करही-कदीं पर अत्यन्त अल्प प्रजाओं के अवशिष्ट 
रहजाने पर वे इसके अनन्तर ्रग्रह्‌ रहित भौर वृन्दों मे लोक चेष्टा से युक्त 
होकर एक दूसरे को आपस म उर्पाहिसन करते है ॥८६।९०॥६१॥ युग-वश से 
अराजकता क संशय के समुपस्थित हो जाने पर वह समस्त प्रजा आपत मे भय 
से परम दु खित थी ।६&२।॥ अत्यन्त व्याक्रुल-परिश्रान्त होते हृए अपनी स्त्रियो 
कको तथा घसो को दोडकर अपने ही प्राणों को देखते हृए सुदुःखित होते हए 
निष्ठा को प्राप्त हुए ॥६३॥ श्रौत तथा स्मात्तं धमं क नष्ट हो जाने पर उस समय 
बरं परस्पर म हत होते हृए बिना मर्यादा वाले-निराक्रन्द-निःस्तेह मौर निरप- 
त्रप होगये ये ॥६४॥ वषं कै नष्ट होने पर प्रतिहत स्वके तथा स 
अपनी स्विथों एवं पुत्रो का त्याग करके विषाद से व्याकुलित इन्द्रियों वाले 
ये ॥६५॥ 
अनावृषटिहताश्चैव वार्तामुत्सृज्य दुःखिताः । 
्रत्यन्तास्तास्निषेवन्ते हित्वा जनपदान स्वकान्‌ ॥। ६६ ॥ 
सरितः सागरान्‌ कूपानू सेवन्ते पवैतास्तदा । 
मधुमासम्‌लफलंवंत्तंयन्ति सुदुःखिताः ॥ €७ ॥ 


 " "न न्वषरभण 
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ची रवखराजिनधरा निष्पत्रा निष्परिग्रहाः । 
वर्णाश्रमपरिश्रष्टाः सङ्करं घोरमास्थिताः ६८ ॥ 


एताः काष्ठामनुप्राप्ता अल्पशेषास्तथा प्रजाः । 
जराव्याधि्षुधाविष्टा दुःखच्निवेंदमागमनु ॥ ९६ ॥ 


विचारणन्तु निर्ेदात्‌ साम्यावस्था विचारणात्‌ । 

साम्या वस्थासु सम्बधः सम्बोधाद्धमंशीलता ॥ १०० ॥ 

तासूपगमयुक्तासु कलिशिष्टासु वै स्वयम्‌ । 

अहोरात्र तदा तासां युगन्तु परिवक्तं ते ॥ १०१ ॥ 

चित्तसम्मोहनं कृत्वा तासान्तैः सप्तमन्तु तत्‌ । 

भाविनोऽर्थस्य च बलात्ततः कृतमवतंत । १०२॥ 

प्रवृत्ते तु पुनस्तर्स्मस्ततः कृतयुगे तु वे । 

उत्पन्नाः कलिशिष्टास्तु कातेयुग्धः प्रजास्तदा ॥ १०३ ॥ 

वे सव उस समयमे अनावृष्टि से आहत थे ओौरवार्ताका त्याग कर 
बहुत ही दुःखित होरहै थे । अपने-अपने जन पदों को त्याग कर प्रत्यन्तो का 
सेवन करते थे । नदिर्था-पागर कूप भौर पवतो का सेवन करते थे । अत्यन्त 
दुःखित होते हुए मघुमांस तथा मूल फलो से जीवित रहते थे ॥९६।।९७॥ चीर 
वस्त्र तथा अजिन के धारण करने वाले--निष्पत्र एवं निष्परिग्रह वर्णाश्रम से 
परिभ्रष्ट घोर संकर मे आस्थित थे ॥६८॥ एेसी काष्टा को शाप्त होने वाले वह 
थोड़ी सी बची हुई प्रजा जराव्याधि ओरक्षुधासे आविष्ट होती हुई दुःख से 
निवेद को प्राप्त हुई थी ।॥&€॥ नि्ेद से विचारणा हई मौर विचारणा से 
साम्यावस्था हुई । साम्यावस्थाओं में कुचं सम्बोघ हुमा ओौर फिर सम्बोध से 
धर्मशीलता उर्पन्न हुई ।॥१००॥ कलियुग भे अवशिष्ट ओर उपगम से युक्त उन 
मे स्वयं उस समय अहोरात्र उनके युग॒षपरि्वात्तित होते है ॥१०१॥ उनके 
चित्त का सम्मोहन करके उनके दवारा भावौ अथं के बल से फिर सप्तम कृत 


हमा था ॥१०२॥ फिर उसके पश्चात उस कृत युग के वृत्त होने पर उस समय 
मे कलिशिष्ट कातंयुग्य प्रजा समुत्पन्न हुई थी ॥१०३॥ 
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तिष्ठन्ति चेह ये सिद्धाः सुदृष्टा विचरम्ति च । 

सदा सप्तषेयश्चेव तत्र ते च व्यवस्ताः॥ १०४ ॥ 

बरहक्षत्रविशः शूद्रा बीजार्थं ये स्मृता इहे । 

कलिजेः सह ते सरवे निविशेषास्तदाभवन्‌ ॥ १०५॥ 

तेषां सप्षयो धर्म कथयन्तीतरेषु च। 

वर्णा श्रमाचारयुक्तः श्रौतः स्मार्तो द्विधा तु सः ॥ १०९॥ 

ततस्तेषु क्रियावत्सु वत्तन्ते वे प्रजाः कृते । 

श्रौतः स्मात्तैः कृतानान्तु धमः सप्तषिदशितः ॥ १०७॥ 

ताघु धरमेग्यवस्थार्थं तिष्ठन्तीहायुगक्षयात्‌ । 

मन्वतराधिकारेषु तिष्ठन्ति मुनयस्तु व ॥ १०८ ॥ 

यथा दावप्रदग्धेषु व्रृणेष्विह तपे ऋतौ । 

नवानां प्रथमं हृषटस्तेषां मूले तु सम्भवः ॥ १०६ ॥ 

एवं युगाद्युगस्येह सन्तानस्तु परस्परम्‌ । 

वर्तते द्यव्यवच्छेदाद्यावन्मन्वन्त रक्षयः ॥ ११० ॥ 

यहां पर जो सिद्ध स्थित हैँ वे सुदष्ट होते हुए विचरण करते ह भौर 
सदा वे सप्तर्षि लोग भी व्यवस्थित होते ई।॥१०४॥ ब्राह्मण-क्षत्रिय भौर वंश्य 
तथा शूद्र जो यहाँ बौज के लिये कटै गये हैँ वे सव कलि में समुलन्न होने वालो 
के साथ उस समय मे निविशेष होगये थे ॥१०५॥ उनके धमं को भौर इतरो में 
सप्ति कहते हैँ । वणं भौर आश्रम के आचार से युक्त वहे घमं दो प्रकार का 
था ॥१०६।। इसके अनन्तर कृत मेँ क्रियावान उनमें प्रनाङृती ह ओर सत 
पियो के द्वारा दिखाया हुः श्रौत्व तथा स्मात्तं घमं करने वाले ह ।१०७॥ 
यहं पर युग के क्षय से उनमे धमं कौ ण्यवस्था के लिये मन्वन्तराधिकारों मे 
मुनिगण स्थित रहते है ॥१०८॥ जिस तरह से दावाग्नि से जले हुए तृणं पर 
तप क्तु म उनके मूल म सम्भव नवीन वृणो का श्रयम्‌ दिखाई दिया हृभा 
ह्येता है ।१०९॥ इसी भांति हां युग का युग से परस्पर में सन्तान होता है । 
जव तक मन्वन्तर काक्षय होता है, तव तक वहं अव्यवच्छेद से रहा करता 


है ॥११०॥' 


कयन, > 
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सुखमायुर्बैरं रूपं धर्माथौ काम एव च । 

युगेष्वेतानि हीयन्ते त्रीणि पादक्रमेण तु॥ १६\१॥ 

ससन्ध्यं शेषु हीयन्ते युगानां धमेसिद्धयः । 

इत्येष प्रतिसन्धिर्वैः कीत्तितस्तु मया द्ििजाः ।॥ ११२ ॥ 

चतुय गानां सर्वेषामेतेनं व प्रसाधनम्‌ । 

एषा चतुयुं गावृत्तिरासहलात्‌ प्रवत्तंते ।॥। ११३ ॥ 

ब्रह्मणस्तदहः प्रोक्तं रात्रिश्च तावती स्मृता । 

अत्राजंवं जडीभावो भूतानामायुगक्षयात्‌ ॥ ‹ १४ 

एतदेव तु सर्वेषां युगानां लक्षणं स्मृतम्‌ । 

एषा चतुयुं गानान्तु गणना ह्यं कसप्ततिः । 

क्रमेण परिवृत्ता तु मनोरन्तरमुच्यते ॥।११५ 

चतुय गे तथेकस्मिनू भवतीह यथाश्नू तम्‌ । 

तथा चान्येषु भवति पृनस्तदं यथाक्रमम्‌ ॥११६ 

सगं सगे यथा भेदा उत्पद्यन्ते तथेव तु । 

पञ्चविशत्परिमिता न न्यूना नाधिकास्तथा ॥११७ 

सुख - आयु-.बल--रूप- घमे--अथं भोर काम ये सव तीन युगो मे पाद 
क्रम से हीयमान होते ह ।१११॥ ससन्ध्यांशों मे युगो की घर्म सिद्ध्यां हीन 
होती ह । हे द्विजो] इस प्रकार से यह्‌ आपको प्रतिसन्वि मने कीत्तिति कर 
दिया है! चारों युगो का इससे ही प्रसावन होता है । यह चतुयुं गों की आवृत्ति 
सह पयन्त हुमा करती है ॥११३।ब्रह्या का वह दिन कहा गया है भौर उतनी 
रात्रि भी कदी गई है। यहाँ पर प्राणियों का युग क्षय बक जड़ीभाव होता दै 
॥ ११४॥यह ही समस्त युगो का लक्षण कहा गया है । यह्‌ चारों युगो की गणना 
इकहत्तर होती है । क्रम से परिवृत्त वह होती हुई मनु का अन्तर कहा जाता 
है ॥११५॥ यहां एक चतुय ग मे उस प्रकार से यथाश्र्‌त होती है । उसी प्रकार 
से भन्थों मे भी वह फिर यथाक्रम हुआ करती है ।॥११६॥ स्॑-सर्गं मे जिस 
प्रकार से भेद उत्पन्न होते है उस प्रकार सेवे पच्चीस की संख्या में परिमित 
होते है । नकम दहै भौर न भधिक ही होते ह ॥११७॥ 
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तथा कत्पयुगेः सार्द्धं भवन्ति समलक्षणाः। 

मन्वन्तराणां सर्वेषामेतदेव तु लक्षणम. ॥११८ 

तथा युगानां १२िवर्तनानि चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात्‌ । 

तथा न सन्तिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवत्तं मानः॥११४॥ 

इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं युगानां व समासतः। 

अतीतानागतानां वे सवेमन्वन्तरेष्विह्‌ ।॥१२० 

अनागतेषु तद्वच्च तकः कार्यो विजानता । 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विह ॥१२१ 

मन्वन्तरेण चकेन सर्वण्यिवान्तराणि वे । 

व्याख्यातानि विजानीध्वं कल्पे कल्पेन चैव हि ॥१२२ 

अस्याभिमानिनः सवं नामरूपे भवन्त्युत । 

देवा ह्यष्टविधा ये च इह्‌ मन्वन्तरेश्वराः ॥१२३ 

उस प्रकार से कल्प युगो के साथ समान लक्षण वाले होते है । समस्त 
मन्वन्तरो का यह्‌ ही लक्षण होता है ॥११५॥ उप प्रकारसे युगो के परिवर्तन 
युगो के स्वभाव से चिर प्रवृत्त होते है। उक प्रकार से यह जीव लोक क्षय 
एवं उदय से परिवतंमान होता हुभा नहीं संस्थित रहा करता है ॥११६॥ इतना 
यह युगो का संक्षेप से लक्षण र्मेने कह दिया है जो कि अतीत हो गयेदहै, 
अनागत ह भौर यहां समस्त मन्वन्तरों मे होते है ॥१२०॥ जो भनागत हँ भौर 
समस्त मन्वन्तरों मँ जो अतीत एवं अनागत ह उनमें विज्ञ व्यक्ति को उसी 
माति से तकं करना चादिए ॥१२१॥ एक मन्वन्तर से समस्त मन्वन्तरों कौ 
व्याख्या करदी गई है। कल्पमे कल्प से उसे जान लेना चाहिए ॥१२२॥ 
इसके अभिमानी सब ताम गौर रूपों से यहां मन्वन्तर मे ठ प्रकारके 
मन्वन्तरेष्वर देव होते है ॥१२३॥ 

ऋषयो मनवश्चैव सवे तुल्याः प्रथोजनेः ॥ 

एवं वर्णाधरमाणान्तु प्रविमागो युगे युगे ॥१२४ 

युगस्वभावाच्च तथा विधत्ते व सदा अरुः । 

वर्णाश्चमविभागश्च युगानि युगानि युगसिद्धये ॥१२५ 


५०० |] [ वायु-वर्णेत 


अनुषंगः समाख्यातः सृष्टिसर्गच्निबोधत । 

विस्तरेणानुपूर्व्यां च स्थिति व्ये युगेष्विह ॥ १२६ 

तऋषिगण भौर मुनि वृन्द सब प्रयोजनों से तुल्य ही हुवा करते हैँ । इसी 
प्रकार से युग-युगमें वर््णओौर आश्रमो का प्रविभाग हुआ करता है ॥१२४॥ 
युग के स्वभावसे प्रभ उसी प्रकारका कियाकरतेहँ। वर्णों ओर आश्वमोंका 
विभाग तथा युणकीसिद्धिष्के लिये युगोंको ररते ह ॥१२५॥ अनुषङ्घकी तो 
व्याख्या कूरदी गई है। अव सृष्टिके सगंको समन्ञ लो । भै विस्तार से तथा 
अनुपूर्व से यहा पर युगो मे जो स्थिति है उक्षको बतलाऊगा ॥१२६॥ 


प्रकणे ४१- कऋषिलक्षण 


युगेषु यास्तु जायन्ते प्रजास्ता वे निबोधत । 
आसुरी सर्पगोपक्षिपेशाची यक्षराक्षसी । 

यस्मिन युगे च सम्भूतिस्तासां थावत्त्‌ जीवितम्‌ १ 
पिशाचासुरगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः । 

यूगमात्रन्तु जीवन्ति ऋते मृत्युवधेन ते ॥२ 
मानुषाणां पशूनाञ्च पक्षिणां स्थावरे: सह्‌ । 
तेषामायुः परिक्रान्तं युगधर्मेषु सर्वशः ॥।३ 
अस्थितिस्तु कलौ हृष्टा भूतानामायुषस्तु वै 1 
परमायुः शतन्त्वेतन्मनृष्याणां कलौ स्मृतम्‌ ॥४ 
देवासुरप्रमाणात्तु सप्तसप्तागुल हसत्‌ । 

अगुलानां शतं पूणंमण्टपञ्चाशदु्चरम्‌ ॥५ 
देवासुरप्रमाणन्तदृच्छ्राय कलिजेः स्मृतम्‌ । 
चतवाररचाप्यशीतिश्च कलिजैरंगुलैः स्मृतम्‌ '।६ 
स्वर्नागुलप्रमाणेन उष्ुवेमापादमस्तकम्‌ । 

इत्येष मानुषोत्सेधो हृसतीह युगान्तिके ।।७ 

श्री सूत जी ने कहा युगो मे जो प्रजा उत्पन्न 


त < ज्ञ होती है उनको जानलो । 
वह प्रजा भसुरी-सप-गौ-पक्षो-पंशाची ओरं यक्ष राक्षसौ हआ करती है । जिस 
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युग मेँ जिसकी सम्भूति होती है गौर उनका जितना भी जीवित काल होता है 
वहु सव बतलाया जाता है ॥१॥ पिशाच-असुर-गन्धवं-यक्ष-राक्षस-पन्नग ये सब 
युग मात्र जीवित रहा करते > । मृत्यु वध कै बिना ही इनका उक्त जीवन होता 
है ॥२॥ मनुष्यों की पशुओं की ओौर स्थावरो के साग्र पक्षियों की इन सवकी 
यु सव प्रकारसे युगके धर्मौ मे परिक्रान्त हा करती है ॥३॥ कलियुग भे 
प्राणियों कौ भायु की अस्थिति देखी गई है । कलियुग मे मनुष्यो कीं परमायु 
सौ वषं की कही गई है ॥४॥ देव गौर मसुरो के प्रमाण से सात-सात अंगुल 
कम होता हा है । एक सौ अट्ठावन पूणं प्रमाण होता है ॥५॥ देवासुरो का 
प्रमाण भौर उनका उच्छाय कलि मे जन्म लेने वालोंके द्वारा कहा गवा है । 
।॥६॥ अपने मगल कै प्रमाण खे ऊपर परो से मस्तक तक यहं मानु उत्सघ 
होता है किन्तु यहाँ युगान्तिक भे यह हासयुक्त होता है ॥७॥। 

सर्नषु युगकालेषु अतीतानागतेष्विह । 

सवेनांगुलप्रमारोन अष्टतालः समृतौ नरः ॥।८ 

आपादतो मस्तक तु नवतालो भवेत्त्‌, यः । 

संहताजानुबाहृस्तु स सुरैरपि भज्यते ॥६ 

गवाश्वहुस्तिना चं व महिष स्थावरात्मनाम । 

क्रमेणैतेन योगेन ह्वासवृद्धी युगे युगे १० 

षटसपत्यंगुलोत्सेधः पशूनां ककुदस्तु वे। 

अंगुलाष्टशतं पूणंमूत्सेधः करिणां स्मृतः ॥११ 

अ गुलानां सहलन्तु चत्वारिशांगर विना । 

प्चाशतं हयाना ज उत्सेधः शाखिनां स्मृतः १२ 

मानुषस्य शरीरस्य सन्निवेशस्तु याहशः । 

तत्लक्षणस्तु देवानां हृष्यते तत्त्वदशेनात्‌ ॥ १२ ॥ 

बुद्धया तिशययुक्तच देवानां कायमुच्यते । 


देवानतिशयञ्वैव मानुषं कायमुच्यते ॥ १४॥ 
समस्त युगो के कालों मे जो मतीत है तथा अनागत है अपने अँगुल के 


परमाण से मनुष्य अष्ट ताल कहा गया है॥८॥ जोरों से लेकर मस्तक 


५०२ 1] [ वायुपुराण 
पयन्त नवताल होता है ओर जो आजानु बाहु वाला होतादहै वह्‌ सुरोंके दारा 
भी पूजित हुभा करताहै।॥ € ॥ गौ-अष्व-हस्ती -महिष ओर स्थावर स्वरूप 
वालों कौक्रमसे इस योगसे युग-युग में हास गौर वृद्धि हमा करती है ॥१०॥ 
पशुभो की ऊचाई सडसठ अँगुल ओर ककुद की होती है । हाथियों का उत्सेध 
हर एक सौ भाठ अँगुल का पूणं कहा गया है ॥ ११ ॥ चत्वारिशत्‌ (चालीस) 
अँगुल के विना एक सह अँगुल भौर पश्चात्‌ हयों ( अण्वं) का शाचियों 
( वृक्षो ) का उत्सेष कहा गया है ॥ \२ ॥ मनुष्य के शरीर का सन्निवेश जैसा 
है उसी लक्षण वाला तत्त्व दश्शंनसे देवों का दिखलाई देता है ॥ ३ देवों का 
शरीर बुद्धि के अतिशय से युक्त हुमा करता है- एसा कहा जाता है । देवों के 
भनतिशय वाला मनुष्य-काय कहा जाता है ॥ १४॥ 
इत्येते वे परिक्रान्ता भावा ये दिव्यमानुषाः । 
पशूनां पक्षिणाञ्चेव स्थावराणां निबोधत ॥ १५॥ 
गावो ह्यजा महिष्योऽश्वा हस्तिनः पक्षिणो नगाः । 
उपधुक्ताः क्रियास्वेते यज्ञियास्विह सर्वशः ॥ १९ ॥ 
देवस्थानेषु जायन्ते तद्रूपा एव ते पुनः। 
यथाशयोपभोगास्तु देवानां शुभमूर्तयः ॥ १७ ॥ 
तेषां रूपानुरूपेस्तः प्रमाणैः स्थाणुजङ्खमैः । 
मनोज्ञ स्तत्त्वभावज्ञं : सुखिनो हय पपेदिरे ॥ १८ ॥ 
अतः शिष्टान प्रवक्ष्यामि सतः सा स्तथैव च । 
सदिति ब्रह्मणः शब्दस्तदन्तो ये भवन्त्युत । 
सायज्यं ब्रह्मणोऽत्यन्तं तेन सन्तः प्रचक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
दशात्मके ये विषये कारणे चाष्टलक्षणे । 
न ष्यन्ति न हृष्यन्ति जितात्मानस्तु ते स्मृताः ।। २०॥1 
सामान्येषु च धमषु तथा वेशेषिकेषु च । 
ब्रहयक्षत्रविशो युक्ता यस्मात्तस्मादुद्विजातयः ॥ २१॥ 
ये इतने दिग्य मानुष भाव परिक्रांत किये है । अब पुमो का~ पक्षियों 
का ओर स्थावरोंका भाव समञ्ञलो॥ ११॥ गौ-मजा ( बकरी ) महिषी 
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( भैस ) भष्व-हाधी-पक्षीगण मौर नग ये क्रियाओों म उपयुक्त होते ह । यहा 
परये सव प्रकार से यज्ञीय कहे जाते ह ॥ १६ ॥ देवस्थानं मे जो उत्सन्न 
होते हवे फिर तद्रूप ही होते ह । यथाशयोपभोग वालि देवो की हौ शुम मृतियां 
होती है ॥ १५॥ उसके रूप के भनुह्प स्थाणु जङ्गम उन प्रमाणो से जोकि 
मनोज्ञ गौर तत्त्वभाव कै ज्ञाता है सुखी होति है ।॥ १८॥ इससे अगि रिष्टे 
तथा सत्‌ भौर साधुओं को वताऊगा । सतू-पद-ब्रह्य का शब्द है उसके रखने 
वाले जो होते हैं ब्रह्य का भत्यन्त सायुज्य होता है इसीसे वे (सन्त)- पसे 
कटे जाति ह ॥ १६ ॥ जो दशात्मक विषय मं गौर माठ लक्षणों वाले कारण में 
न तो क्रोधित होति है मौर न प्रसन्न ही होतिरहैवे जितात्म कहे जति ह ॥२०॥ 
सामास्य धर्मो मे तथा वशेषिकों मे क्योकि ब्राह्मण्षत्रिय-वैश्य युक्त होते है 
इसी लिए ये द्विजाति कहे जाते हैँ ॥ २१॥ 

वर्णाश्रमेषु युक्तस्य स्वगंगोमुखचारिणः ! 

श्रौतस्मातंस्य धर्मस्य ज्ञानाद्धमेः स उच्यते ॥ २२॥ 

विद्यायाः साधनात्साधुत्रह्यचारी गुरोहितः। 

क्रियाणां साधनाच्चैव गृहस्थः साधुरुच्यते ॥ २२॥ 

साधनात्तपसोऽरण्ये साधुवेखानसः स्मृतः । 

यतमानो यतिः साधुः स्मरो योगस्य साधनात्‌ ॥ २४ ॥ 

एवमाश्रमधर्माणां साधनात्‌ साधवः स्मृताः । 

गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः ॥ २५॥ 

नच देवान पितरो मुनयो न च मानवाः। 

अयं धर्मो ह्ययं नेति ब्र. वन्तोऽभिन्चदशेनाः ॥ २६ ॥ 

धर्माधर्माविह प्रोक्तौ शब्दावेतौ क्रियात्मकौ । 

कुणलाकु गलं क्म धर्माधर्माविति स्मृतौ ।॥ “७ ॥ 

धारणा धृतिरित्र्थाद्धातोधेमैः प्रकी त्तितः । 

अधारणेऽमहत्त्वे च अधमं इति चोच्यते ॥ २८॥ 
के चरण करने वाले श्रौतस्मातं 


वर्णाश्रमो मे युक्त तथा स्वगं गोमुख 
है॥ २२॥ विद्या साघन से 


घमं का ज्ञान होने से वहं धमं कहा जाता 
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साधु-गुरुका हित ब्रह्माचारी भौर क्रियाभोंके साघनसे ही गृहस्थ साधु 
कहा जाता है ।॥ २३॥ जङ्खलमे तप के साधनसे साधु वैखानस कहा गया 
है। जो यज्ञमान साधु यति योग $ साधन से कहा गया है ॥२८।] इस प्रकार 
से आश्रमके धर्मो के साधनसे साधु कहै गये ह । गृहस्थ-ब्रह्यचारी-वानप्रस्थ 
भोर भिक्षुक ये चार भाश्रम हैँ ।॥२५॥ न देव-न पित रन मुनिगण 
भौर न मानव यह धमं है ओर यह नहीं है--पह बोलते हृए अभिघ्न 
दशेन होते हैँ ।॥। २६ ॥ यहाँ पर घमं मौर अधमं कहे गयेहै। येदोनोंही 
शब्द क्रियात्मक होते है। कुशल कमे धमं है ओर अकुशल कमं अधमं है एसा 
कहा गया है ।॥ २७ ॥ धातु का धृति यह अथं होने से घारण धमं कहा गया 
है । अधारण भौर अमहत्तव होने मे यह अधमं एेसा कहा जाता है ॥ २८ ॥ 

अत्रषटप्रापका धर्मा आचार्येरुपदिश्यते । 

वृद्धा ह्यलोलुपाश्चव आत्मवन्तो ह्यदम्भकाः । 

सम्यग्विनीता ऋजवस्तानाचार्यान प्रचक्षते ॥ २६ ॥ 

स्वयमाचरते यस्मादाचारं स्थापयत्यपि । 

आचिनोति च शास्त्राथन्यिमः सन्तियमैयुं तः ॥ ३० ॥ 

पवेम्यो वेदयित्वेह श्रौतं सप्तर्षयोऽतर वन्‌ । 

च्वौ यज्नुषि सामानि ब्रह्मणोऽङ्खानि च श्रुतिः ।॥ ३१॥ 

मन्वन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वाचारं पुनजंगौ , 

तस्मात्स्मातेः स्मृतो धर्मो वर्णाश्रमविभागजः ।। ३२ ॥ 

स एष द्विविधो ध्मः शिष्टाचार इहोच्यते । 

रोषशब्दात्‌ शिष्ट इति शिष्टाचारः प्रचक्ष्यते ॥ ३२३ ॥ 

मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धासिकाः । 

मनुः सप्तषेयश्चैव लोकसन्तानकारणात्‌ । 

धर्माथं ये च शिष्टा नै याथातथ्यं प्रचक्ष्यते ॥ ३४ ॥ 

मन्वादयश्च ये शिष्टा ये मयां प्रागुदीरिताः। 
तः शिष्टश्चरितो धमेः सम्यगेव युगे युगे ॥ ३५॥ 


यहां पर भावार्यो के द्वारा जो इष्ट के प्रापक है उन धमं उपदेश 
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किया जाता है । वृद्ध, श्रलोलुप श्रात्मा वाले दम्भ से रहित, भली भाति विनीत श्रौर 
जो सरल-सीघे होते हँ उनको प्राचायं कहते हँ ॥२६॥ स्वयं भी श्राचरण करता 
है श्नौर प्राचार की स्थापना भी करिया करता है। यज्ञ श्रौर श्रच्छ नियमों से 
युक्त होता हुभ्रा शास्त के अर्थो का चारों ओर से चयन किया करता है इसी 
कारण से भ्राचायं कहा जाता है ॥३०॥ पूवं म होने वालों से जानकर यहाँ 
पर सप्तवियों ने श्रौत को बतलाया था। ऋग्‌-यजु-साम-्रह्म के अद्धो को 
श्रौर श्रुति उन्होने बतलाये थे ॥३१।॥। जो मन्वन्तर व्यतीत हो गया उसका 
स्मरण करके भ्राधार को फिर गाया था। इससे वणं रौर श्राश्रम के विभाग 
से जन्मने वाला स्मृत धमं स्मातं कहा गया है ॥३२॥ वह यह्‌ धमं दो प्रकार 
काह । यहाँ पर शिष्टाचार कहा जाता है । रेष शब्द से शिष्ट यह होता है श्रौरः 
इससे रिष्टाचार कहा जाता है ॥३३॥ मन्वन्तरो जो रिष्ट हैँ यहाँ धामिक होति 
हैजोकि मनु ्रौर सप्तपि लोक सन्तान के कारण से होते हँ। धमं के लिए 
जो रिष्ट हैँ उनका यथातथ्य कटा ॥२५॥ मन्वादि जो शिष्ट है भ्रौर जो मैने 
पहिले कहे दहै, उन शिष्ठ के द्वारा चरित्र-धमं युग-युग में श्रच्छा ही 
होता है ॥२५॥ 

त्रयी वार्ता दण्डनीतिरिज्या वर्णाश्रमास्तथा । 

शिष्टैराचर्यते यस्मान्मनुना च पूनः पुनः । 

परते: पूर्वगतत्वाच्च शिष्टाचारः स॒ शारवतः ॥३६॥ 

दानं स्यन्तपोऽलोभो विद्येज्याप्रजनी दया । 

श्रष्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम ॥३७॥ 

शिष्टा ` यस्माञ्चरल्तयेनं मनुः सपत्षयरच वे । 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारस्ततः स्मृतः ॥३०॥ 

विज्ञेयः श्रवणात्‌ श्रौतः स्मरणात्‌ स्मात्तं उच्यते । 

इज्या वेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो वर्णाश्रमात्मकः । 

म्रत्यङ्खानि च वक्ष्यामि धर्मस्येह तु लक्षणम्‌ ॥३६॥ 

दृष्ट्वा प्रभूतमर्थं यः पृष्टो वे न निगूहति 1 

यथा भूतप्रवादस्तु ` इत्येतत्सत्यलक्षणम्‌ ॥।४०॥ . 


न्क 


2 
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ब्रहमचये जपो मौनं निराहारःवमेव च। 
इत्येतत्‌ तपसो मूलं सुघोरं तदद्रासम्‌ ।४१॥ 
पशूनां द्रैव्यह्‌विषामृक्सामयजुषां तथा । 
ऋत्विजां दक्षिणाना संयोगो योग॒ उच्यते ।४२॥ 

त्रयी- वार्ता--दरड नीति- इज्या तथा वरा ग्रौर श्राश्रम जिस कारण 


से शिष्टौ केद्वारा बार-बार श्राचरित होते दै, पूर्वगत होने से पूर्वके द्वारा 


वह॒ शारइवत रिष्टाचार कहा गया है ।॥३६। दान- सत्य--तप- ग्रलोभ-- 
विद्या,--इज्या-प्रजनी श्रौर दया--ये श्राठवे चरित्र जोकि रिष्टाचार का 


लक्षण होते ह ।३७। वयोंकि इसका रिष्ट चरण करते, मनु श्रौर सप्तषि 


गण चरण किया करते हँ एेसा सभी मन्वन्तरं मे किया जाता है, इसलिये यह्‌ 
शिष्टाचार कहा गया है ॥३८।] श्रवण करने से श्रौत जानना चाहिए ओर 
स्मरण से स्मातं कहा जाता है । इज्या वेदात्मक होने से श्रौत है ओर वर्णा 
श्रमात्मक स्मातं होता दै। श्रव उस धर्मका लक्षण श्रौर यहां प्रत्यद्धोंको 
बताऊगा ।३९॥ वहुत-सा भ्रं देखकर जो पूछा गया है वह्‌ कुं भी छिपाता 
नहीं है । जसा भूत प्रवाह है यही सत्य का लक्षण होता है ।।४०॥ व्रह्मचयं- 
जप-मौन-निराहारत्व यह इतना तपका सुघोर श्रौर दुरासद मूल होताः 
है ॥४१॥ पञुग्रों का, द्रव्य-हवियों का, ऋक्‌, साम प्रौर यजुका, ऋत्विजों 
काओौर दक्षिणाघ्नोंकाजो संयोग होता है वही योग कहा जाता है ॥४२॥ 
; श्रात्मवत्सवभूतेषु यो हितायाहिताय च । 
समा प्रवत्तते दृष्टिः कृत्स्ना ह्योषा दया स्मृता ।४३॥ 
 श्नाक्रष्टोऽभिहतो वापि नाक्रोशेद्यो न हन्ति वा । 
वाङ्मनःकमंमिः क्षान्तिस्तितिक्षैषा क्षमा स्मृता ।४४॥ 
; स्वामिनतरारक््यमाणानामुत्मृष्टानाख मत्सु चे। 
परस्वानामनादानमलोभ इह॒ कीर्यते ॥४५॥ 
मैथुनस्यासमाचारो ह्यचिन्तनमकल्पनम्‌ । 
निशृततिब्र हयचर्य -तदच्छद्र दम उच्यते । ।४६॥। 
श्रात्मा् वा प्राथ वा इन्द्रियाणीह यस्य वे । 
न. मिथ्या सम्भवतन्ते शमस्य तत्तु लक्षरामु ॥३७॥ 
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दशात्मके यो विषये कारणो चाष्टलक्षणे । 
, न क्रुध्ये्ु प्रतिहतः स॒ जितात्मा विभाव्यते ।४९॥ 
यद्यदिष्टतमं द्रव्यं व्यायेनोपागतख येत्‌ । 
तत्तद्गुणवते देयमित्येतदानलक्षणम्‌ ॥४६॥ 
जो दित श्रौर ग्रहित के लिये समस्त प्राणियों मे श्रपने ही समान दृष्टि 
को प्रवृत्त करिया करता है वह्‌ पूणं दया कटी गई है ॥४३॥ बुरा-भला कहा 
जाने वाला ग्रौर श्रभिहत प्र्थात्‌ मारा-पीटा हया भी नतो श्रुरा-भला कहं कर 
क्रोधित होतादहैओरन मारताही है, वाणी, मनश्रौर कमंसेजो क्षान्ति 
होती है वह तितिक्षा क्षमा कही गई है ॥४४॥ स्वामी के धारा श्ररक्षित श्रौर' 
महीमे यों ही उत्मृषट परथि धनो का न ग्रहण करना ही यहाँ पर्‌ ग्रलोभ कहा 
जाता है ।।४५॥ यैथुन का अ्रसमाचार, म्रचिन्तन तथा श्रकल्पन, निवृति, ब्रह्म- 
चयं जो होता है वह अछिद्र दम कहा जाता है ॥४६॥ अपने चिये या दूसरे 
के लिये यहां पर जिसकी इन्द्रियां प्रवृत्त नहीं होती है यही शम का अवसर होता 
है अर्थात्‌ इसी को शम कते दँ 1 ।४७॥ जो दंशात्मक विषय मे ग्रौर ्राठ लक्षण 
वाले कारण में प्रतिहत होता भी क्रोध नहीं करता है, वहं जितात्मा विभावित 
होता है ।॥४८॥। जो-जो इष्टतमं द्रव्य प्रौर जो न्याय से उपागतः है वही वह्‌ 
गुणवान को देना चाहिए यही दान का लक्षण होता है ॥।४६॥ 
दानं त्रिविध मित्येतत्‌ कनिष्ठच्येष्ठमध्यमम्‌ । 
तत्र नैश्रोयसं ज्येष्ठ कनिष्ठः -स्वा्थसिद्धये । 
कारुण्यात्सववभूतेभ्यः . सुविभागस्तु बन्धुषु ।।५०॥ 
श्र तिस्मृतिभ्यां विहितो धर्मौ वर्णाश्रमात्मकः । 
शिष्टाचाराविरुदश्च धमः सत्साधुसङ्गतः ॥५१॥ 
ग्रप्रदेषो ह्यनिष्टेषु तथेष्टानभिनन्दनम्‌ । 
प्रीतितापविषादेभ्यो विनिवृत्तिविरक्तता ।५२॥ 
` संन्यासः कर्मणो न्यासः. कृतानामकृतः सह । 
कुरालाकुशलाना-च प्रहाणं, त्याग उच्यते ॥५२॥ 
ग्रव्यक्ता्योऽविशेषा ` विकारोऽस्मिन्नचेतने । 
। चेतना चेतान्यत्व विज्ञान. . ज्ञातमूच्यते . ॥॥५४॥ 
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प्रत्यद्धानां तु धममस्य इत्येतल्लक्षणं स्मृतम्‌ । 
षिभिधंमंतत्वज्ञंः पूवं स्वायम्भूवेऽन्तरे ॥५५॥ 
ग्रत्रवो वर्तयिष्यामि विधिर्मन्वन्तरस्य यः। 
इतरेतरवणंस्य चातुवेणस्य चेव हि । 
प्रतिमन्वन्तरञ्चैव श्र्‌तिरम्या विधीयते ॥५६॥ 


दान भी तीन प्रकार का होता है-- कनिष्ठ, मध्यम ्रौर ज्येष्ट-ये तीन 
दान के भेद हैँ । उनमें जो दान निश्रेयसे सम्बन्धित है वही ज्येष्ठ दान होता 
है-जो श्रपने श्रथं की सिद्धि के लिये दिया जाता है वहु कनिष्ठ दान होता है। 
जो करुणा से समस्त प्राणियों के लिये बन्धुप्नो मे भली भांति विभाग करना 
मध्यम दान होता है ।॥॥५०॥ श्रुति ग्रौर स्मृति के द्वारा विदित वर्णाश्चमात्मक 
घमं ह । शिष्टाचारसे ्रविरुदध सत्‌ एवं साघु पुरुषों के द्वारा सङ्खत धमं 
है ॥५९।। ब्रभीष्ट वस्तुश्रोमें ्रृष्टदेषकान होना तथा इष्ट वस्तु का विशेष 
प्रभिनन्दन न करना--प्रीति, ताप श्रौर विषादो से विशेष निवृत्ति विरक्तता 
होती है ॥५२। कमं का भली भांति न्यासदही संन्यास होताहै। श्रकृतोंके 
साथ कृतो का, कुशल भ्रौर अकुशलो का जो प्रहाण होता है वही व्याग कहा 
जाता है ।५३॥ जो भ्रव्ययसे ग्रौर ्रविशेषसे इस चेतनमें विकार है तथा 
चेतना चेतनान्यत्व का विशेष ज्ञान है वही ज्ञान कहा जाता है ।५४॥। धर्मं के 
्रत्यज्ञो का यह लक्षण कहा गया है जो करि धमं तत्व के ज्ञाता पुवं स्वायम्भुव 
मन्वन्तर मे ऋषियों ने कहा है ॥५५। यहाँ मै ्रापको मन्वन्तर की जो विधि 
है बताऊंगा । इतरेतर वणं का तथा चतुरवंणं का प्रति मन्वन्तर मे अन्य श्रुति 
का विधान किया आता है ॥५६॥ 


जद्चो यजू षि सामानि यथावत्‌ प्रतिदैवतम्‌ । 
आभूत संप्लवस्यापि वर्ज्यैकं शतरुद्रियम्‌ ॥५७॥ 
विधिहुतं तथा स्तोत्र पूर्ववत्सम्प्रवर्तते । 
द्रव्यस्तोत्र॒गुणस्तोत्र॒क्मस्तोत्र' तथव च । 
'चतुर्थ॑माभिजनिकं स्तोत्रमेतच्चतुविधम्‌ ॥५८॥ 
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मन्वन्तरेषु सवेषु यथा देवा भवन्ति ये । 

्रवत्तंयति तेषां वै ब्रहास्तोत्र चतुविधम्‌ । 

एव मन्वगुणानाच समुतपत्तिरचतुविधा ॥५६॥ 
ग्रयवेयजुषां साम्नां वेदेष्विह पृयक्‌ पृथक्‌ । 
ऋषीगान्तप्यतामूमरन्तपः परमदुश्चरम्‌ ॥६०॥ 

मन्ता प्रादुवभूवृहि पूवं मन्वन्तरेष्विह । । 
परितोषाद्धयाददुःखात्सुलाच्छो काच पञ्चधा ।।६१॥ 

ऋषीणां तपःकात्स््येन दशंनेन यदृच्छया । 

ऋषीणां यदह पित्वं हि तद्वक्ष्यामीह लक्षणैः ॥९२॥ 
ग्रतीतानागतानान्तु पञ्चधा ऋषिरूयते । 

ग्रतस्त्वृषीणां वक्ष्यामि ह्याषश्य च समुद्धूवम्‌ ॥६३॥ 
दैवत यथावत है । श्राभूत संप्लव का भी 
| विधिहोव तथा स्तोत्र यह भौ पूवं की 
माति सम्परवृत्त होते हैं द्रव्य स्तोत्र-गृण स्त्रोत-कर्म स्त्रोत श्रौर चौथा श्राभि- 
जानिक स्तोत्र इस तरह से यह स्तोत्र चारं प्रकार का होता है ॥५८॥ समस्त 
मन्वन्तसों मे जो देव जि प्रकार से होते.है उनका चारों प्रकार का ब्रह्म स्त्रोत 
प्रवृत्त होता है । इस प्रकार से अनन्त गणो की चार्‌ प्रकार की समूत्पत्ति होती 
है ॥५९॥ प्रथवं यजु श्रौर साम वेदों मे यहा पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । तप करते 
हए ऋषियों का उग्र तप परम दुश्चर हृप्रा कर्ता है ।६०॥ पूरव मन्वन्तरं मे 
यहाँ मत्र प्रादुभूत हुये थे । वे परितोष से--भथ से- दुःख से-ुख से ओर 
जोक से पाँच प्रकार के है ॥६१॥ तप की कृत्स्नता से ऋषियों के यदृच्छा, से 
दशन से ऋषियों का जो ऋषित्व होतादै बद लक्षणों के द्वारा बतला- 
गा ॥६२॥ प्रतीत ग्रौर श्रनागतों मे पाँच प्रकार के ऋषि कटे जाते ह । इस- 
लिए ऋषियों के आष के समुद्धव को कर्हूगा ।॥६३॥ 


गुणसाम्ये वत्तमाने सर्वैसम्प्रलये तदा । 
गरतिचारे तु देवानामतिदेशे तयो्ंथा ॥६४॥। ` 


ऋक्‌-यजु ग्रौर साम प्रति 
एक शतरुद्रिय व्यं होता है ॥५७ 
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म्रबुद्धिपूवेकं तद्र चेतनार्थं प्रवत्त॑ते । 
तेन ह्यवुद्धिपू्वं तच्चेतनेन ह्यधिं्ठितम्‌ ॥६५॥ 
वत्तंते च यथा तौ तु यथा मत्स्योदके उभे । 
चेतनाधिष्ठितं तत्तवं प्रवत्त॑ति गुात्मना ॥।६६॥। 
करणत्वात्तथा कार्यं तदा तस्य प्रवर्तते । 
विषये विषियात्वाच्च ह्यर्थऽथित्वात्तथेव च ॥६७। 
कालेन प्रापणीयेन भेदास्तु कारणात्मकाः । 
संसिध्यस्ति तदा व्यक्ताः क्रमेण महदादयः ।६८। 
महतश्चाप्यह ङ्कारस्तस्माट. तेन्द्रियाणि च । 
भूतभेदास्तु भेदेभ्यो जज्ञिरे ते परस्परम्‌ । 
संसिद्धिकारणं कार्यं सद्य एव विवत्त ते ।॥६९॥ 
यथोट्मुकपत्र्‌ टन्तुदधं मेककालं प्रवत्तते । 
तथा विवृत्तः क्षेत्रज्ञः कालेनैकेन कर्मणा ।।७०।। 
यथान्धकारे खयोतः सहसा सम्प्रहर्यते । 
तथा विवृत्तो ह्यव्यक्तात्‌ खद्योत इव चोल्वशः ।।७१॥ 


 „ . गणो के साम्य के वर्तमान होने पर उस समय में सबका सम्प्रलय होने 
परदेवो के ्रतिचार होने पर, उन दोनों के श्रतिदेदा होने पर, श्रवदधिपूरव॑क वह्‌ 
चेतना के लिए प्रवृत्त होता दै । श्रवुदधिपूर्वक उस चेतन से अधिष्ठित होता 
है ॥६५॥ जिस प्रक्रारसेवे दोनों मत्स्व ग्रौर उदकचेताधिष्टित तत्व को 
- गुणात्मा से भरवृत्त होता है ॥६६।। उस समय करण होने से काथं भरवात्तित होता 
है । विषय मे विषयत्व होने से तथा श्रथं मे श्रधित्व होने से प्रवत्तित होता 
_ है ॥६७॥ प्रायणीय काल से कारणौत्मक. भेद उस समय मे महदादि व्यक्त 
होते हृए से सिद्ध होते दै ॥॥६८॥। महत्‌ से श्रह्धार श्रौर ग्रहङ्कार से भूतेन 
होते दै । भूतो के भेद तो भेदों से परस्पर में 


उत्पन्न होते हँ । संसिद्धि कारण 
कायं तुरन्त ही विवत्तित हो जाता है ॥६९॥ जिस प्रकार से उप्र में उल्मुक 


हटा हुपरा एक काल परं प्रवृत्त होता है उसी प्रकार से. एक कालीन कर्म से 


~~ 
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त्रज्ञ विवृत्त होता है । जिस तरह खयोत ग्रन्थकार मे सहसा दिखलाई दिया 
करता है उसी; प्रकार से विवृत्त उल्वण खद्योत की भाति ही होता है ॥॥७०-७१॥ 
स महान्‌ स शरीरस्तु यत्रौ वाग्रं व्यवस्थितः । 
तत्रच सस्थितो विद्वान्‌ द्रारशालामुवे स्थितः ॥७२॥ 
महांस्तु तमश्षः पारे वेलक्षण्यारदिभाव्यते । 
तत्रव संस्थितो विद्धास्तमसोऽन्त इति श्र तिः ॥५३॥ 
वुद्धिषिवत्तमानस्यं प्रादुस्‌ ता चर्तूविधा । 
ज्ञानं वेराग्यमसधर्थ धर्मश्चेति चतुष्टयम्‌ ।(७४॥ 
सांसिद्धिकान्यथैतानि सूप्रतीकानिं तस्य व । 
महतः सगरोरस्थ वैवरस्थात्‌ सिद्धिरुच्यते ॥७५॥ 
श्रत शेते च यदर्य केवज्ञानमथापि वा । 
पुरीशयत्वाद्युरुषः ्षेत्रज्ञानात्‌ समुच्यते ॥७६॥। 
्ित्रज्ञः क्षेत्र विज्ञानात्‌ भगवानु मतिरूच्यते 1 
यर्मादृबुद्ध या तु शेते ह तस्माद्रोधात्मकः स वे । 
संसिद्ये परिगत व्यक्ताव्यक्तमचेतनम्‌ ।७७॥ 


६ शारीर के सहित वह महान्‌ जहाँ पर ही प्राने व्यवस्थित होता है वहाँ 
. पर ही द्वारयाला के मुख पर विद्रान संस्थित होता दै 1॥७२॥ महान्‌ तोः ` तम 
के पारमे वैलक्षरय होने के कार्ण से विभाजित होता है। वहाँ पर्‌ ही विद्वान 
तम के श्रन्दर संस्थित होता दै-एेसी ` श्रुतिं है ॥७३1। विवर्तपान कौ बुद्धि 
-चार प्रकार वाली प्रादुभू त हई । ज्ञानवैराग्यं श्रौर धर्मं ये उसके चार 
¦ मेद होते ह ॥७४॥ सशरीर उस महत्‌ के य सापिद्धिक सुप्रतीक है। वैवत्त्यं से 
- विद्धि कही जाती है ।॥७५॥ यहाँ पर पुरी में जो केव ज्ञान शयन करता है 
वह पुरी में शयन करने से पुरूष केत ज्ञान से मली भति कहा जाता है ॥७६॥ 
त्र के विज्ञान के होने से कषेवरज्ञ-गगवान्‌ श्रौरः मति कहा. जाता है । जिस 
कारण से बुद्धि से शयन करता है उससे व्ह बोधात्पक्र निर्य स्प से होता 

- है । संसिद्धिके लिए प्रचेतन व्यक्ताग्यक्ते के परिगत होता है ॥७७॥ , , 
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एवं निवृत्तिः कषेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञे नाभिसं हिता। 
क्षेत्रज्ञे न परिज्ञातो भोग्योऽयं विषयस्त्विति ।७८॥ 
ऋषीत्येष गतौ धातुः श्रू तौ सत्ये तपस्यथ । 
एतत्सच्नियते तस्मिन्‌ ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ।७६॥ 
निवृत्तिसमकालं तु बुद्ध याव्यक्तमृषिः स्वयम्‌ । 
परं हि ऋषते यस्मात्परमविस्ततः स्मृतः ॥(८०॥ 
गत्यर्थाहषतेद्धातोर्नामिनिनवृ ्तिरादितः। 
यस्मादेष स्वयम्म्‌ तस्तस्माच्चात्मषिता स्मृता । 
ईश्वराः स्वयमु. ता मानसा ब्रह्मणः सुताः ८१ 
यस्मान्न हन्यते मानैमंहानु परिगतः पुरः 1 
य स्मादषन्ति ये धीरा महान्तं सवतो गुणैः । 
तस्मान्महषेयः प्रोक्ता बुद्ध: परमदरशिनः ॥८२॥ 
ईङवराणां शुभास्तेषां मानसान्तरसास्च ते । 
ग्रह ङ्कारं तमइचैव त्यक्त्वा च ऋषिता द्धताः ॥।८३॥ 
तस्मात्त, ऋषयस्ते वे भूतादौ ततत्वदर्शंनाः । 
ऋषिपुत्रा ऋषीकास्तु मथुनाद्र्भसम्भवाः ।८४॥ 
इस प्रकार सेक्षव्रजञ से श्रभिसंहितक्षेवरज्ञा निवृत्ति होती है । क्षेत्रज्ञ के 
हारा परिज्ञात भोगने योग्य जो है वह्‌ विषय होता है ॥७८॥ ऋषि यह्‌ धातु- 
गति मे-श्रुति मे-सत्य भें श्नौर तप मे होती है । उसके इस स्ियत होने पर 
ब्रह्मा के द्वारा ऋषि कहा गया है ॥७६॥ निवृत्ति के समकालमें ऋषि स्वयं 
बुद्धि से प्रव्यक्त होता है । जिस कारण से पर को ऋष करता है इससे परमपि 
कहा जाता है ॥८०॥ गत्यथंक ऋष घातुसे श्रादि नाम की निवृत्ति होती है। 
क्योकि यह स्वयम्भूत है इसलिए श्रात्म्षिता कही गई है। ईङ्वर स्वयं उद्भूत 
` इए है जौर ये ब्रह्मा के मानस पूवर है ॥=१॥ वकथोफि यह यानों से हन्यमान 


नहीं होता है, रागे महानु परिगत है । जिस कारणसेये धीर सबश्रोरसे 
गुणों के द्वारा महानु को रिषते है इस कारण से 


वद्धि परमदशीं महि कटे गए 
` दै ॥८२॥ उन ईङवरों के शुभ वे मानसान्त 


त रस हँ ओर ब्रहङ्कार तथातमका 
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व्याग करके ऋषिता को श्राप्त हो गए दँ ॥८३॥ इससे वे ऋषिगण भूतादि में 
तत्त्व के देखने वाले हैँ । ऋषियों के पुत्र करृपीक तो मंथन के धमं दारा गर्भं से 
उत्पन्न होने वाले होते हैँ ॥॥८४॥ 
तन्मात्राणि च सत्यञ्च ऋषन्ते ते महौजसः । 
सत्य्षयस्ततस्ते वं परमाः सत्यदशंनाः॥८५॥ 
ऋषीणाञ्च सुतास्ते तु विज्ञेया ऋषिपुत्रकाः । 
ऋषन्ति वे श्रतं यस्माद्विशेषांश्चेव तत्त्वतः । 
तस्मात्‌ श्र तषेयस्तेऽपि भ्र तस्य परिदशंनाः ॥०६॥ 
ग्व्यक्तात्मा महात्मा चाहङ्कारात्मा तथेव च। 
भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तज्ज्ञानमुच्यते । 
इत्येता ऋषिजातीस्तु नामभिः पञ्च वं शुणु ।॥८७॥ 
भृगर्मरीचिरव्रिर्च ब्रद्धिराः पुलहः क्रतुः । | 
सनुदक्षो वसिष्ठ पुलस्त्यश्चेति ते दश । | 
बरह्मणो मानसा ह्यं ते उदइ.ताः स्वयमीर्वराः ॥८८॥॥ 
प्रवत्तन्ते ऋषेय॑स्मान्महास्तस्मान्महषेयः । |' 
ईडव राणां सुतास्त्वेते ऋषयस्तान्निबोधत ॥८६॥ | 
काव्यो बृहस्पतिश्चैव करयपर्चोशनास्तथा । 
उतथ्यो वामदेवश्च भ्रयोज्यश्चे शिजस्तथा ॥&०॥ 
कट्‌ मो विश्चवाः शक्तिर्वालखिल्यस्तथा धराः। 
इत्येते ऋषयः प्रोक्ता ज्ञानतो ऋषिताङ्गताः ॥६१॥ 
वे महान्‌ भ्रोज दाले तन्मात्राश्रों को श्रौर सत्य ऋष करते है इस कारण | | 
से परम सत्य के देखने वाले सत्य्वि होति है ॥८५॥ क्रषियोंके जो पत्र दै । । 
वे ऋषि-पुतरक जानने के योग्य होते ह । क्योक्रिश्रुत को ऋष करते ह ओर 
तत्व से विशेषो को मी किया करते ह इस कारण से श्रुत परिदशंन करते वाले / 
त्र श्रतवि भी कहे जाते है ॥८६॥। श्रव्यक्तात्मा-महात्मा-श्रहङ्कारात्मा-मूतात्मा / 
नौर इन्दियात्मा उनका यह ज्ञान कहा जाता है । इतनी ये ऋषिधों की जातियां 
है जो नामों से पाच हँ उन्हँ सुनो ॥८७॥। भृगु-मरीवि-त्रि-श्रङ्गिरा-शुलहः 
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क्रतु-मनु-दक्ष-वसिष्ठ ग्रौर पुलस्यये द्शदहैँ। ये ब्रह्मा के मानस-पुत्रह जो 
ईवर से स्वयं उद्भूत हए थे ॥८८॥ जिस ऋषि से प्रवृत्त होते है, महान्‌ है 
इससे महि होते हैँ । ये ऋषि ईङ्वरों के पुत्र है उन्दं प्रव जान लो ॥८६॥ 
काव्य-वृहस्पति-करयप-उडना-उतथ्य-वामदेव-ग्रयोज्य-एेशिज-कदं म-विश्रव शक्ति, 
बालखिल्य-धरा--ये ऋषि कहे गये हँ श्रौर ज्ञान से ऋषिता को प्राप्त हुए 
ये ॥।६०।।६१॥ 


ऋषिपूव्रानृषिकांस्तु गर्भत्पन्चानिबोधत । 

वत्सरो नग्रहुरचेव भारद्राजस्तथेव च ॥६२॥ 

वरृहदत्थः शरांश्च प्रगस्त्यश्चौ शिजस्तथा । 

ऋविर्दीवितमाश्चेव बृहदुक्थः शरद्वतः ॥९३।। 

वाजश्चवाः सुवित्तश्च सुवाग्वेषपरायणः । 

दधीचः शङ्कमांश्चेव राजा वैश्रवणस्तथा । 

इत्येते ऋषिकाः प्रोक्तास्ते सत्याहषिताङ्ताः ।1९४॥ 
ईश्वरा ऋषिकाङ्चेव ये चान्ये वै तथा स्मृताः । 
एते मन्त्रकृतः सवं कृत्छशस्ताच्चिवबोधत ॥६५॥ 
भगः काव्यः प्रचेतास्त्‌, दधीचो ह्यात्मवानपि । 
म्रोर्वोऽथ जमदग्निश्च विदः सारस्वतस्तथा ॥६६। 
म्रदविषेण ह्यरूपश्च वीतहव्यः सुमेधसः । 
वेन्यः पृथुदिवोदासः प्रवा रोगृत्समान्नभः । 

` एकोनविशदित्येते ऋषयो मन्त्रवादिनः ।\€७॥ 

` श्रद्धिरा वेधस्तचैव भारद्वाजोऽथ बाष्कलिः । 
तथामृतस्थता गाग्थंः शेनी संहृतिरेव च ।!€८॥। 
पुरुकूत्सोऽथ मान्धाता भ्रम्बगीषस्तथंव च । 
म्राहार्योधाजमीढश्च चृषभो बलिरेव च ॥६६।। 
पृषदर्वो विरूपश्च कण्वस्चैवाथ मुग्दलः । 
युवनाश्वः पोस्करत्सख्नद्स्युः सदस्युमान्‌ ॥१००।। 
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उतथ्यङ्च भरद्वाजस्तथा वाजश्रवा श्रपि। 
ग्रायप्यश्च सुवित्तिश्च वामदेवस्तथेव च ॥१०१॥ 
ग्रौगजो बृहदुक्थश्च ऋषिर्दीधितपास्तथा। ` 
कक्षीवांरच त्रयखिशत्‌ स्मृता श्रद्धिरसो वराः 
एते मन्त्रकृतः सवं काश्यपांस्तु निवोधत ॥१०२॥ .. 


ऋषि-पूत्र श्रौर ऋषिको को गभं से उत्पन्न सम लो । वत्सरनग्रहु- 
भारद्ाज-तृहदुत्थ-श र्रान्‌-ग्रगस्त्य-ेरिज-ऋषि-दीषंतम--वृहदुकथ--श रदत --वाज 
श्रवा-सुवित्त-घुवाग्‌-वेषपरायण-दधीच-शह्खमान-राजा श्रौर व॑श्रथग-ये इतने सव 
ऋपीक कटे गये हैं ग्रौर वे सत्य से ऋषिता को प्राप्त हृए थे ॥६२।६३।९४॥ 
जो इनसे भ्रत्य हैँ वे ईङवरं ग्रौर ऋषीक कटे गये है। ये सव म॑न्व्कृत है उन्हँ 
-पूर्णं रूप से-जान लेना चाहिए ॥६५॥ अृगु-काव्य-परचेता-दधीच-प्रात्मवान्‌-ग्रौवं- 
< जनदाग्नि-विद-तारस्वत--रदििण-गररूप--वीतहव्य--सुमेवस-वैनय पृथु -दिवोदास- 
` प्रष्चार, गृत्समानू-नमभ ये उच्चीस मन्त्रवादी हैँ ॥६६।६७॥ श्रद्ध रा-वेधस- 
- भारद्वाज वाप्कलि- अमृत-गाग्यं -दोी-संहति-- पुस्त्स--मान्धाता-्रम्बरीष- 
` श्राहार्य- श्राजमीढ- ऋषभ- बलि पृषदश्व विरूप-कराव-मुद्गल~-युवनाश्व 
पौरुकुत्स-तरसदस्यु-सदस्य्‌मान्‌-उतथ्य-म राज --बाजश्चवा श्राया सुवित्ति- 
वामदेव--ग्रौगज -रहदुवथ-ऋषि-दीघंतमा-कक्षीवाच्‌ ये तेतीस वर श्रद्जिरस 
` कहे गए है । ये सव मन्वरकृत ह । रव कंडयपों को जान लो ॥€६।६७॥९०॥- 
` ॥६६।।१००।।१०१।१०२॥ 
कारयपर्चव वत्सारो विभ्रमो रभ्य एव च । 
ग्रसितनो देवलडचैव षडेते ब्रह्मवादिनः ॥१०३॥ 
ग्रतरिर्यश्चिसनस्चैव स्यामावांश्चाथ निष्टुरः । 
वल्गुतको मृनिदधीमांस्तथा पूर्वातिथिश्च यः । 
इत्येते चात्रयः प्रोक्ता मन्तरकारा मह्षेयः ॥।१०४॥ 
वसिष्ठश्चैव शक्तिङ्च तथ॑व च पराशरः । 
चतुथं इन््रप्रमतिः पञ्चमस्तु भरदसुः ॥१०५॥ 
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षष्ठस्तु मेत्रावरुणः कुण्डिनः सप्तमस्तथा । 
सद स्नश्चाष्टमङ्चैव नवमोऽथ बृहस्पतिः । 
दशमस्त्‌ भरद्वाजो मन्त्रव्राह्मणकारकाः ।। १०६॥ 
एते चैवहि कर्तारो विधमेध्वंसकारिणः। 
लक्षणं ब्रह्मशस्चेतद्धिहितं सवेशाखिनाम्‌ ॥ १०७ 
हतहितेः स्मृतो धातोयं ्निहन्त्युदितम्परेः । 
ग्रथ वार्थपरिप्राप्तेहिनोतेगं तिकमं णः ॥१०८॥। 
तथा निवचनं ब्रू याद्रावयाथंस्यावधारणम्‌ । 
निन्दां तामाहु राचार्या यदोषाचचिन््ते वचः ।१०६॥ 
प्रूर्वाच्छंसतेधतिोः प्रशंसा गुणवत्तया । 
इदन्त्विदमिदं नेदमिव्यनिरदिचत्य संशयः ।।११०।! 
कारयप-वत्सार-विभ्रम-रैभ्य-्रसित-देवल-ये छः ब्रह्मवादी होते 
हैः ॥ १०३॥ श्रत्रि-ग्रविसम-श्यामावान्‌-निष्टुर-वल्गूतक-मुनि-धीमान्‌-पूर्वातिथि-- 
, महपि मन्त्रकार श्रात्रय कहे गए हैँ ।॥१०४॥ वशिष्-शक्ति-पाराशर-चौथा इन्र 
प्रमति श्नौर पाँचवाँ भरद्रसु-दठा मत्रावरुण-सातवां कुशिडिन-श्राठवां सुद्युम्न 
नवम्‌ बरहस्पति-दशम्‌ भरद्वाज ये मत्र श्रौर ब्राह्मण कै करने वाले 
है ॥ १०५।१०६॥ ये सब करने वाले श्रौर विधम के ध्वंस करने वाले हैं। 
यह्‌ ब्रह्मा का लक्षण समस्त शाखा वालों मे विदित है ॥१०७॥ हिति धातु से 
हेतु कहा गया है जो परो के द्वारा उदित का निहनन करते ह। प्रथं परि- 
प्राप्ति गतिकमं वाली हिनोत से होता है ॥१०८।। तथा वाक्यां कर श्रव 
घारण निवंचन बोलना चाहिए । प्राचायं लोग, जिस दोष से वचन की निन्दा 
की जाती है, उसको निन्दा कहते है 1१०९॥। प्रू्वंक शस धातु से गुणवत्ता के 


कारण से प्रशंसा होती है श्र्थात्‌ प्रशंसा कही जाती है। यह है-यह नहीं दै 
रिक्षा श्रनिश्चय करके ही संशय होता है ॥1११०॥ 


इदमेव विधातव्यमित्ययं विधिरुच्यते । 


म्न्यस्यान्यस चोक्तत्वाद्बुधेः परकृतिः स्मृता । १११ 
यो ह्यत्यन्ततरोक्तश्च पुराकल्पः स उच्यते । 


पुराविक्रान्तवाचित्वात्‌ पुराकल्पस्य कल्पना ॥११२॥ 
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मन्त्रत्राहयणकल्पेस्तु निगमैः शुद्धविस्तरैः । 

भ्रनिर्चित्य कृतामाहृभ्यंवधारणकल्पनामु ।।११२॥ 

यथा हीदं तथा तदं इदं वापि तथैव तत्‌ । 

इत्येष ह्य पदेशोऽयं दशमो ब्राह्मणस्य तु ॥११४॥ 

इत्येतदब्राह्यणस्यादौ विहितं लक्षणं बुधः। 

तस्य तदूवृत्तिरुदष्टा व्याख्याप्यनुपदं द्विजैः ॥११५॥ 

मन्त्राणां कल्पनं चेव विषिष्टेषु कमु । 

मन्त्रो सन्वरयतेधति ब्राह्मणो ब्रह्मणोऽवनात्‌ ॥ ११६ 

ग्रत्पाक्षरमसन्दिग्धं सा रवद्विशवतोमुखमू । 

ग्रस्तोभमनवद्च् सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥११७। 

यही करना चादिए, इस प्रकार से जो होती है वह्‌ विधि कही जाती 
है । श्रन्य-परन्य के कथन होने से बुधो के हारा परकृत कही जाती है ॥१११॥ 
जो श्रत्यन्ततर कहा गया है वहं पुराकल्प कहा जाता है। पुरा विक्रान्त वाची 
होने से पुराकल्प कौ कल्पना होती है ॥११२।॥। मन्त ब्राह्मण कल्पौ के हाया 
श्रौर ुद्ध विस्तर निगमोंके दारा ग्रनिञ्चय करके की हुई को व्यवधारण 
कल्पना कहते हैँ ॥॥११३॥ जिस प्रकार से यहहै वसे ही वह है। यह्‌ ग्रथवा 
उसी प्रकार से वह है, यह ब्राह्मण का दरम उपदेश है ॥ १४४॥ यह श्रादि में 
ब्राहमण का लक्षण बुधो के हारा किया गया है । ब्राह्मणों के द्वारा श्रनुपद 
व्याख्या भी उसकी वृत्ति उदष्ट कौ गई है ॥११५॥ विधि दृष्ट करमो मे मन्त्रो 
का कल्पन होता है । मन्त्रयति धातु से मन््र होता है मरौर ब्रह्मकी रा करने 
से ब्राह्मण कहा जाता है ॥ ११६॥ सूरो के ज्ञाता लोग भ्रल्पाक्षर वाला-भ्रसं- 
दिग्ध-सार वाला-विइवतोमुख-प्रस्तोभ श्रनवद्य को सूत्र कहते द ।११७॥ 

॥ प्रकरणं ४२--महास्थान तीर्थं गणेन ॥ 

ऋषयस्तद्रचः र्‌ त्वा सूतमाहुः सुदुस्तरम्‌ । 

कथं वेदाः पुरा व्यस्तास्त्नो ब्रहि महामते ॥१॥ 

द्वापरे तु परातृतते मनोः स्वायम्भुवेऽन्तर । 

रह्मा मनुमुवाचेदं तद्वदिष्ये महामते २ 
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परिवृत्ते युगे तात स्वल्पतरीर्था द्विजातयः । 

सतृत्तां युग दोषेण सर्वे चैव यथाक्रमम्‌ ।।३॥ 

श्रश्यमानं युगवशादत्परिष्ट हि दश्यते । 

दशसाहस्रभागेन ह्यवशिष्ट कृतादिदम्‌ ॥४। 

वीर्यं तेजो बलं वाक्यं स्वं व प्रराश्यति । 

वेदवेदा हि कार्याः स्युरमाभूद्र दविनाशानम्‌ ।५॥ 

वेदे नारमनुप्राप्ते यज्ञो नाशं गमिष्यति । 

यज्ञे नष्टे देवनाशस्ततः सर्वं प्रणश्यति ॥ ६।। 

श्रा्यो वेदरचतुष्पादः शतसाहखसंज्ञितः । 

पुनदेशगुणः कृत्स्नो यज्ञो वे सर्वकामधुक्‌ ।।७॥ 

ऋषियों ने इस प्रकार के वचनों को सुनकर सूतजी से सुदर- 
स्तर तचन कहा हे महामते । वेद पहले किस प्रकार व्यस्त करिये गये थे, इस 
वात को हमको राप बतलादये ॥ १ श्री सुतजी ने कहा--है महु†सते ! द्वापरः 
के परावृत्त हो जाने पर्‌ स्वायम्भुव मन्वन्तर मेँ ब्रह्माजी ने यह मनु से कहा, 
उसे म बतलाऊगा ।।२।। हे तात | युगके परिवृत्त हौ जाने पर द्विजाति लोग 
स्वल्प वीयं वाले हो गये थे। सभी युगके दोषसे वे यथाक्रम हीन वीयं 
हो गयेथे।२॥ युगके कारण सेसव श्रश्यमान श्रौर्‌ अल्प शिष्ट दिखलाई 
देता है । यहं दस हजार के भाग से कृत युगसे भ्रवशिष्ट होता है ।।४॥। वीर्य 
तेज-बल भ्रौर वाक्य यहु.सभी नष्ट हो जाते हैँ । वेद के ज्ञान वाले सव कायं 
होवे श्रौर वेदों का विनाश न होवे ।५॥ वेद के नाश होने पर. यज्ञ भी नाश 
को प्राप्त हो जायगा । यज्ञ के नादा होनेसे देवों का नाड होगा 
होः जाने पर सव कु प्रनष्ट॒हो जाता है ॥६॥ भ्राद्य वेद 
ग्रौर वह॒ शत सहस्र संज्ञा से युक्त है । फिर वह दस 
सव कामनाग्रों का दोहन करने वाला हुभ्रा है ।॥७॥ 


एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा मनु्लोकहिते रतः । 
वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्प्रभुः ॥८॥ 
ब्रह्मणो वचनात्तात लोकानां हितकाम्यया । १ 


श्रौर देवनाश 
द चार पाद वालाहै 
गुना परणं यज्ञ निर्चय ही 
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तदिदं वर्तमानेन युष्माकं वेदकल्पनम्‌ ।६॥ 

मन्वन्तरेण वक्ष्यामि व्यतीतानां भ्रकल्पनम्‌ । 

प्रत्यक्षेण परोक्ष वे तत्निबोधत सत्तमाः ॥१०॥ 

ग्रस्मित्‌ युगे कृतो व्यासः पाराशर्यः परन्तपः | 

द्रं पायन इति ख्यातो विष्णोरंशः प्रकी तितः ॥११॥ 

ब्रह्मणा चोदितः सोऽस्मिन्‌ वेदं व्यस्तु प्रचक्रमे । 

अथ शिष्यान्‌ स जग्राह चतुरो वेदकारणात्‌ ॥१२॥ 

जे मिनिच सुमन्तुञ्च वंशम्पायनमेव च । 

पलन्तेषां चतुथेन्तु पञ्चमं लोमहषेणमू ॥१३॥ 

ऋण्वेदश्रावकं पेलज्ञग्राह विधिवद्‌दविजम्‌ । 

यजुर्वेदप्रवक्तारं वेशम्पायनमेव च ॥१४॥ 

इस प्रकार से कहा हुश्रा लोक के हित में रत रहने वाला मनु ने तथास्तु 
मर्था एेसा ही हो-यह कहकर प्रभु ने चार पाद वाले एक वेद को चार प्रकार 
से विभाजित किया था ॥८।। ह तात ! ब्रह्माजी के वचन से लोकों के हित कीः 
कामनासे श्रापके वर्तमानसे यह वेदका कल्पन किया था॥६॥ श्रव मै 
मन्वन्तर से व्यतीतों के प्रकट्पन को बताऊगा। हे सत्तमा ! श्रव श्राप लोगो 
को प्रत्यक्ष से परोक्ष को जान लेना चाहिए ॥१०॥ इस युग मे क्रिया हृश्रा व्यास 
( विस्तार ) परन्तप एवं पारादायं है । वहः द्रैपायन इस नाम से स्यात हुम्रा 
है श्नौर भगवानु विष्णु का ग्रंश कहा गया है ॥११॥ ब्रह्मा के दवारा प्रेरित होते. 
हुए उसने वेद के व्यस्त करने का उपक्रम किथा था। इषके श्रनन्तर॒वेद कै, 
कारण से उसने चार रिष्यों को ग्रहण किथा था ॥१२॥ लेमिनि-सुमन्तु- 
वैशम्पायन श्रौर उनमें चौथा पैल, पाँचवां लोमहषण था ॥१३॥। ऋग्वेद का, 
श्रावक ( सूने वाला ) पैल को ग्रहण करिया श्रौर पैल द्विज को विधि के साथः 
स्वीकार करिया था । यजुर्वेद के प्रवक्ता वैशम्पायन को ग्रहण किया ॥१४॥ 

ज मिनि सामवेदा्थेश्चावकं सोऽन्वपद्यत । 


तथैवाथर्ववेदस्य सुमन्तुमषिसत्तमम्‌ ॥।१५॥ 
इतिहासपुराणस्य वक्तारं सम्यगव हि। 
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माञ्चेव प्रतिजग्राह भगवानीरवरः प्रभुः ॥१६॥ 

एक श्रासीद्यजुर्वेदस्तच्तुर्धा व्यकल्पयत्‌ । 

चतुर्होत्र मभृत्तस्मिस्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ ।१७।। 

म्राघ्वयेवं यजुर्भिस्तु ऋरिमिर्होत्र तथेव च । 

उद्गात्र सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्व्चाप्यथवेभिः। 

बरहात्वमक रोयज्ने वेदेनाथवंणोन तु ।1१८॥ 

ततः स ऋचमुदध त्य ऋग्वेदं समकल्पयत्‌ । 

होतृकं कल्प्यते तेन यज्ञवाहं जगद्धितम्‌ ॥१९।। 

सामभिः सामवेद तेनोद्गात्रमरोचयत्‌ । 

राज्ञस्त्वथवेवेदेन सर्व॑कर्माण्यकारयत्‌ ।२०॥ 

आख्याने छ्चाप्युपाख्य नेर्गाथाभिः कुलकमंभिः। 

पुरासं हितार्चक्र पुराणाथं विशारदः ॥२१॥ 

सामवेद के श्रथं का श्रावक उसने जेमिनि को शिष्य ग्रहण किया था। 
उसी प्रकारसे श्रथववेद का प्रवक्ता ऋषियोंमें श्रेष्ठ सुधन्तुको रिष्यत्व के 
रूप में ग्रहण किया था ॥१५॥ इतिहास पुराण का श्रच्छी प्रकारसे प्रवक्ता 
भगवान्‌ प्रभु ईवर ने मु्को ग्रहण किया था ॥१६॥ यजुर्वेद एक ही धा, 
उसको चार प्रकार के भेदो में कल्पित किया था । उसने उसमें यज्ञ की कल्पना 
कीजो कि चतुर्होत्र था ॥१७॥ यजु से भ्राध्वथेव, ऋक्‌से उसी प्रकार होत्र, 
साम से उद्गात्र म्रौर अ्रथवं से ब्रह्मत्व किया। श्रथवंवेदसे यज्ञमें ब्रह्मत्व 
किया था १८ इसके ग्रनन्तर उसमें ऋक्‌ का उद्धार करके क्रग्वेद की 
कल्पनां की थी । उसके द्वारा होतुक यज्ञवाह जगत-हित की कल्पना की जाती 
है ॥१६॥ सामों से सामवेद को श्रौर उससे उदगात्र को रोचित किया था। 
राजा के भथवे वेद से समस्त कर्मोको कराया था ॥२०॥ श्राख्यानों से तथा 
उपाख्यानं से गाथाग्रो के द्वारा ओर कुल कर्मो से पुराणों के ग्रथं के विशारद्‌ 
ने पुराण संहिता की भ्र्थात्‌;पुराण संहिता की रचना दी ॥२१॥ 

यच्छिषटन्तु यजुवेदे तेन यज्ञमथायुजत्‌ । 

युञ्ानः स यजुवद इति शास्वविनिर्वयः ।२२॥ 


| 
| -ल्‌ख । 
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पदानामुदध.तत्वाच्च यजू षि विषमाणि वे । 
स तेनोद्ध.तवी्ेस्त्‌ ऋत्विम्मिरवेदपारगेः। 
प्रयुज्यते ह्यदवमेधस्तेन वा युज्यते त सः ॥२३॥ 
ऋचो गृहीत्वा पैलस्तु व्यभजत्तदुद्विधा पुनः । 
द्वष्कृत्वा संयुगे चेव शिष्यास्यामददत्प्रभुः ॥२४॥ 
इनदरप्रमतये चेकां द्वितीयां बाष्कलाय च । 
चतस्रः सं हिताः कृत्वा बाष्क लिद्विजसत्तमः । 
शिष्यानघ्यापयामास शुश्रू षाभिरतात्‌ हितान्‌ ॥२५॥ 
बोधन्तु प्रथमां शाखां द्ितीयामग्तिमाठरम्‌ । 
पाराशरं ततीयान्तु याज्ञवल्क्यामथापराम्‌ ॥२६॥ 
इनद्रप्रमतिरेकान्तु संहितां द्विजसत्तमः। 
ग्रध्यापयन्महाभागं माकंण्डयं यशस्विनम ॥२७॥ 
| , सत्यश्रवसमसर्यस्तु पुत्र स तु महायशाः । 
| सत्यश्चवाः सत्यहितं पुनरध्यापयः्‌टिज. ॥२८॥ 
जो कुद यजुर्वेद मे शिष्ट था उससे इसके पश्चात्‌ यज्ञ को योजित करिया 
| ` था। यजुर्वेद मँ वह्‌ युञ्जान थे यही शाव का विज्ञेष रूप से निङ्वय है ॥२२॥ 
पदों के उद्धत होने के कारण यजु विषम है । इससे उद्धत वीयं उसने वेद 
के पारगामी ऋ्विगों के द्वारा श्रदवमेध को प्रयुक्तं किया श्रथवा वहं युज्यमान्‌ 
क्रिया जाता है ॥२३।। पैल ने तो तरूचाग्रों को ग्रहण करके उनको दो प्रकार 
से विभाजित कियाथा। दो करके प्रभुनेसंयुगमे शिष्योंकेलित्रे दे दिया 
. था ॥२४॥ एक को इ्द्रप्रमिति के लिये दिया श्रौर दूसरी को वाष्कलि कै लिये 
| दिया । द्विज श्रेष्ठ वाष्कलि ने चार संहिता करके जो सेवा मे भ्रनुराग रखने 
वाले ्रौर परमदित दिष्य थे उत्को उनका भ्रध्यापरत कर दिया था ॥२५॥ 
प्रथम शाखा को बोध नामक क्षिष्य को पद़ाया भ्रौर दुसरी शाखा को श्रम्ति- 
माठर को पढाया था । तीसरी शाखा को पाराशर को ओर चौथी शाखा का 
श्रध्यापन याज्ञवल्क्य को करा द्विया था ॥२६॥ द्विजो में परम रेष्ठ इन्द्र प्रमिति 
ने एक संहिता को भ्रति यज्स्वी महान्‌ भाग वाले माकंरुडेय को पढ़ा दिया 
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था | २७॥ सत्यश्रवा द्विज ने जो क्रि महानु यज्ञ॒ वाला था, सत्यमे सत्य 
श्नवस्च श्रय पृत्र को पटठाया था ।२८।। 


सोऽपि सत्यतरं पृत्र॒पुनरध्यापयाययद्धिभुः। 

सत्यध्रियं महात्पानं सत्यधमपरायणम्‌ ॥२९॥ 

अभवंस्तस्य शिष्या व त्रयस्तु सुमहौजसः । 

सत्यश्वियस्तु विद्वांसः शाश्ग्रहण तत्पराः ॥३०॥ 

राकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथ (1)न्तरः । 

बाष्कलिश्च भरद्वाज इति शाखाप्रवर्तकाः ॥२१॥ 

देवमित्रस्तु शाकल्यो ज्ञानाहङ्कारगवितः। 

जनकस्य स यन्ञे गै विनाडमगमद्धिजः ।।२२॥ 

कथ विनाशमगमत्स मुनिज्ञनिगवितः। 

जनकस्याश्वमेधेन कथ वाद वभूव ह्‌ ।।२३३॥ 

किमर्भज्चाभवद्रादः केन साद्ध मथापि वा । 

सवं मेतययथावृत्तमाचक्ष्व॒विदितन्तव । 

षषी णान्तु वचः श्र त्वा तदुत्तरमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 

जनकस्यादवमेधे तु महानासीत्समागमः । 

अदृषीणान्तु सहखाणि तव्राजग्मुरनेकशः । 

राजषंजेनकस्याथ तं यज्ञं हि दिदृक्षवः ॥३५॥ 

उस विप्र ने भी फिर ्रपने सत्यतर नामक पृत्रको पायाथा जोकि 

सत्यश्री बाला, महान भ्रात्मा से युक्त श्रौर सत्य घमं मे परायण था ॥२९॥ 
उसके महानु ग्रोज वाले तीन शिष्य हुए थे 1 वे सत्यप्रिय परम विद्धान्‌ श्रौर शास्र 
के ग्रहण करनेमे तत्पर थे ॥३०।। उनमे पहिला शाकल्य था श्रौर उसमें 
दूसरा रथन्तर था वाष्कलि ओौर भरद्राज ये शाखाग्रं के प्रवर्तक हए 
थे ॥३१॥ देवामिव्र शाकल्य तो ज्ञान के श्रहंकार से बड़ा ही गवं वाला श, 
वह जनक के यज्ञ में विनाश को प्राप्त हुभ्रा था ॥३२।॥ शांशपायन 
ने कहा वहं ज्ञानके गवं वाला मुनि किप तरह विनाश को प्राप 
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५ 1 4. कंसं क ?॥३३। ॥ ओर वह वाद क्रिस 
वह समस्त वृतान्त वणन करें न था (यास 
का व ६ के श्रापको सभी कुछ विदित दै। ऋषियों 
ननि अनन्तर अत उत स 0 
। ९ म्ररवमेध्र मे बहुत वड़ा समागम हुभ्रा था । सहलो की 
न. ग्रनेक ऋषिगण वहाँ प्राये थे वर्योकि राजपि जक के उस यज्ञ को 
सभी देखने की इच्छा वाले थे ॥३५॥ 

म्रागतान्‌ ब्राह्मणान्‌ दृष्टवा जिज्ञासास्याभवत्ततः । 

को न्वेषां ब्राह्मणः श्र ठः कथ मे निङचयो भवेत्‌ । 

इति निर्चित्य मनसानबुद्धि चक्र जनाधिपः ॥३६॥ 

गवां सहस्रमादाय सुवणं मधिकं ततः। 

ग्रामान्‌ रत्नानि दासाश्च मूनी्‌ प्राह॒ नराधिपः । 

सर्वानहं प्रप्नोऽस्मि शिरसा श्रं एठभागिनः ॥३७॥ 

यदेतदाहृतं वित्तं यो वः श्र तमो भवेत्‌ । 

तस्मै तदुपनीतं वि्यावित्तं द्विजोत्तमाः ॥३९॥ 

जनकस्य वचः श्र त्वा मुनयस्ते ्र.तिक्षमाः। 

दृष्ट्वा धनं महासार धनवृदधया जिघृक्षवः । 

श्रद्धयाञ्चक््‌ रन्योन्यं वेदज्ञानमदोल्वणाः ॥३९॥ 

मनसा गतवित्तास्ते ममेदं धनमिष्युत । 

ममेवैतन्न वेत्यन्यो ब्रहि कि वा विकल्प्यते । 

इत्येवं धनदोषेण वादांर्चक्र रते कशः ॥४०॥ 

तथान्यस्तत्र वे विद्वानु ्रह्मवाहसुतुः कविः । 

याज्ञवल्क्यो महातिजातपस्वी ब्रह्य वित्तमः ॥४१॥ 

ब्रह्मणोऽद्गात्‌ समतपत्नो वाक्यं प्रोवाच सुस्वरम्‌ । 

शिष्यं ब्रह्मविदां श्रष्ठो धनमेतद्गृहाण भो ॥४२॥ 
क श्रनन्तर इसकी जिज्ञासा हुई कि 


ञ्राये हुए ब्राह्मणो को देख कर इस स 
है--यह निश्चय मुके कंसे होवे । 


इन ब्राहाणों में कौन सदुत्राह्मण श्रधिक श्रेष्ठ 








(व, | वाग पुराण 
मन मे एसा निश्चय करके उस जनोंके स्वामी ने वृद्धि कौ भ्र्थात विचार 
किया था ३६ सहस्र गौग्रों को लाकर श्रौर वहुत-सा सुवणं, ग्राम, रत्न, 
दासों को लाकर वह्‌ नराधिप बवोला--मैँ श्राप सवश्रेष्ठभाग वालोंको शिरे , 
प्रपन्न हं ॥३७॥ जो यह सब धन लायागयादै, श्राप लोगों मे परमश्रे् 

द्विज होगा दे उत्तम ब्राह्मणे! विद्याके वन वाले को यहु उपवीत क्रिया 
जायगा ॥३८॥ उन श्रुतिक्षम मुनियों मे उस महान्‌ सार वाले धन को देखकर 
धन की वृद्धि से उसे ग्रहण करने की इच्छा वाले होते हुए जनक के उस वचनं 
कोसुनकरवेदके ज्ञानक मदसे उल्वण वे सवं श्रन्योन्यमें श्रद्धा करे 
लगे ॥३६॥ मन से गतचित्त वाले यह्‌ मेरा धन है श्रथवा यहुमेराहीहैया 
यह्‌ नहीं ्रथवा कोई श्रन्य बोले क्या विकल्प किया जाताहै। ईस प्रकारमे 
धन के दोषसे वहाँ ग्रनेक प्रकार के वाद करने लगे ।|४०।। उस प्रकार से वहां 
पर्‌ भ्रति विद्वान्‌ ब्रह्मवाह का पत्र कवि महानु तेज वाला, तपस्वी ग्रौर ब्रहम 
वित्तम याज्ञवल्वय जो कि ब्रह्माजी के रङ्ग से समुत्पच्च हुये थे, शिष्य से सुस्वर 
वाक्य बोले -जो ब्रहमवेत्ता्रो मेंश्रंष्ठ | श्राप इस धन को ग्रहा करिये ॥४२॥ 


नयस्व च गृहं वत्स ममेतन्नात्र संशयः। 
सवेवेदेष्वहुं वक्ता नान्यः कश्चितु मत्समः । 
योवान प्रीयते विप्रासमे ह्वयत माऽचिरम्‌ ॥४३॥ 
ततो ब्रह्माणवः श्षुन्धः समुद्र॒ इव सम्प्लवे । 
तानुवाच ततः स्वस्थो याज्ञवल्क्यो हसन्निव ।४४ 
क्रोधं माकाषुं विद्वांसो भवन्तः सत्यवादिनः । 
वदामहे यथायुक्तं जिज्ञासन्तः परस्परम्‌ ॥(४५। 
ततोऽम्युपागमंस्तेषां वादा जग्मुरनेकशः । 

सहलधा शुभ र्थेः सूक 7दशंनसम्भवेः ।[४६॥ 

लोके वेदे तथाध्यात्मे विद्यास्थानैरलंक्ृताः । 
शापोत्तमगुणोगु क्ता नृपौघपरिवजंनाः। 

वादाः समभवस्तत्र धनहेतोमंहात्मनाम्‌ ॥४७॥ 


व ---- -- ~~ ------ 
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ऋषयस्त्वेकतः सर्ने याज्ञवत्क्यस्तथेकतः। 
सर्नेमिति होवाच वादकर्तारमञ्जसा ॥४६। 
| त न र 9 ग्रौर कोई भी भेर पमान यहां 
४. ण॒ इस बात को पसन्द नहीं करता हो वह्‌ मेरे साथ शीघ्रता 

करे । इसके पङ्चात्‌ सम्प्लव के समयमे समुद्रकीही भांति उस समय वर्ह 
1 का सागर श्षुव्ध हो उठा था । इसके श्रनन्तर परम स्वस्थ याज्ञवल्क्य 
हसते हुए उन सवस बोले ॥४३।।४४॥ श्राप सव विद्वान ओर सत्यवादी ह इस 
समय क्रोधन करिए । परस्पर मे जिज्ञासा रखने वाले हम यथायुक्त वाद 
करे ॥४५।। इसके श्रनन्तर वहं उपस्थित होते हुए उनके सहच प्रकार के 
सूक्ष्म दशन से उत्पन्न शुभ अर्थोके द्वारा ग्रनेकों वाद हए ॥४६॥ लोक मे तथा 
वेद मे विद्या स्थानों से विभूषित--शापोत्तम गुणौ से युक्त-- नृपो के समुदाय 
से परिवर्जन वाले महात्मानं के वहां अनेक वाद हये थे ॥४७॥ एक तर तो 
समस्त ऋषिगण ये श्रौर एक श्रोर केवल एक याज्ञवल्क्य ये। वे सव मुनिगण 
धीमानु याज्ञवल्क्य कै द्वारा एक-एक करके पू गए क्रन्त कोई भी उनमें से 
उनका उत्तर नहीं बोला धा ॥॥४८॥ तव उस ब्रह्य की रादि महाच्‌ युति वाले 
याज्ञवल्वय उन समस्त मूनियों को विजित करके वाद कै कर्ता शाकल्य से 
श्रचानक बोले ॥४९॥ 

शाकल्य वद वक्तव्यं कि ध्यायन्नवतिष्ठसे । 

पूर्णास्वत्वं जडमानेन वाताध्मातो यथा हतिः ॥५०॥ 

एवं स धर्षितस्तेन रोषात्ता स्रास्यलोचनः । 

प्रोवाच याज्ञवल्वयं तं पुरुषं मुनिसन्निधौ ॥५१॥ 

त्वमस्मांस्त्रणवत्त्यक्त्वा तथेषेमान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 

विद्याधनं महासारं स्वयंग्राह जिघृक्षसि ॥५२॥ 

शाकल्येन वमुक्तः स्यादाज्ञवल्क्यः समब्रवीत्‌ । 

ब्रहिडानां बलं विद्धि विद्यातत्वाथंदशंनम्‌ ।॥५३॥ 


ते 
दों 
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कामस्चार्भेन सम्बद्धस्तेनाथ कामयामहे । 

कामप्ररनधना विप्राः कामप्रतान्वदामहे ।५४।। 

पणर्चैषोऽस्य राजर्षेस्तस्मान्नीतं धनं मया । 

एतच्छुत्वा वचस्तस्य शाकल्यः कोधमूच्छितः । 

याज्ञवल्क्यमथोवाच कामप्ररनार्थमदचः ॥५५॥ 

ब्र हीदानीं मयोदिष्टान्‌ कामप्रनानू यथार्थतः । 

ततः समभवद्ादस्तयोबरं हाविदोमंहान्‌ ५६ 

हे शाकल्य ! बोलो जो कुछ भी ्रापका वक्तव्य हौ क्या ध्यान करते 
हुए चुपचाप खडे हुए हैँ ? प्राप तो जडमाव्र से पू है जसे वात से प्राघ्मातं 
हति होता है ॥५०। इस प्रकार से उसके द्वारा धर्षित होते हृए रोषसेतास्र 
मुल ओर लोचनो वाले उनने मुनियों की सच्निवि मे उस याज्ञवल्पय पुरुष से 
कहा ॥५१॥। श्राप मुमको निनके की भाति त्याग करके तथा इन अन्य श्रेष्ठ 
द्विजो का भी त्याग करके इस महान्‌ सार वाले विद्या धन कोस्वधरंही ग्रहण 
करने की इच्छा रखते हैँ ॥५२॥ शाकल्य के द्वारा इस तरह से कटे हुए याज्ञ- 
वल्क्य ते उससे कहा--विद्या के त्वां के देखने वाले ब्रहि के बलको 
जान लो ॥५३॥ काम की श्रथं से सम्बढता होतीदहै इसलिए हम श्रथं की 
कामना करते है । ब्राह्मण कामके प्रश्च घन वाले होते दै ग्नौर हम कामके 
प्रहनों को बोलते हैँ ।।५४॥ राजि का यह प्रण है इसमे मैने धन को लिया 
है 1 यह्‌ उसका वचन सुनकर शाकल्य क्रोध से मूचित होते हुए याज्ञवल्कय से 
काम प्रश्न के श्रथं वाले वचन को बोले ॥५५।॥ श्रव मेरे द्वारा उद्दिष्ट काम- 
प्रडनो को यथाथ खूप से बोलो 1 इसके वाद पुनः दोनों ब्रह्म वेत्ताश्रों का बहुत 
बडा विवाद हुम्रा धा ॥५६॥ 

साग्र प्ररनसहसन्तु शाकल्यस्तमचरबुदत्‌ । 

याज्ञवल्वयोऽ्रवीत्सर्वान्‌ ऋषीणां श्युण्वतां तदा । ।१७ 

श व यश्रवल्क्यस्तमत्रवीत्‌ । 

न त्व कल 
0 = 1 कामिकम्‌ । 
[वन्‌ मृत्युमात्रजेत्‌ ॥५८ 
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ग्रथ सन्नोदितं प्रदनं याज्ञवत्क्येन धीमता । 
शाकल्यस्तमविज्ञाय सद्यो मूत्युमवाप्नुयात्‌ ॥५६ 

एव' मृतः स शाकल्यः प्रइनव्याख्यानपीडितः । 

एव वादज्च सुमहानासीत्तेषां घनार्थिभिः। 
ऋषोणां मुनिभिः साद्धं याज्ञवल्क्यस्य चैव हि ॥६० 
सव पृष्टस्तु सम्प्ररनानु रातशोऽथ सहस्रशः । 
व्याख्याय नं मने तेषां प्रर्नसार महागतिः ॥६१ 
याज्ञवल्क्यो धनं गृह्य यशो विख्याप्य चात्मनः । 
जगाम गै गृहस्वस्थः शिष्यैः परिवृतो वशी ॥६२ 
देवमित्रस्तु शाकल्यो महात्मा द्विजात्मा द्विजसत्तमः । 
चकार संहिताः पच बुद्धिमान्‌ पदवित्तमः ॥६३ 


इसके प्रनन्तर शाकल्य ने पहिले एक सहस्र प्रन उससे करिए थे श्रौर 
याज्ञवल्क्य ने उस समय मे समस्त ऋषियों के सुनते हए सव प्रदनों के उत्तर 
.दे दिए थे ॥५७॥ जव शाकल्य निर्वादि हो गए तो याज्ञवल्क्य ते उससे कहा-- 
श्रापमेरा भी एक प्रडन कामिक वतलाग्रो । इस वाद का पण शाप बोले वहु 
मृत्यु को जावे ॥५८॥ इसके परचातु धीमान याज्ञवल्क्य के द्वारा सज्जोष्टित 
उस प्रदन को शाकल्य ने न जानकर मृत्यु को प्राप्त किया ॥५९॥ इस प्रकार 
से वह्‌ प्रदन के व्याख्यान से पीडित शाकल्य मृत हो गया । इस प्रकार से धनं 
के भ्र्थी मुनियों के साथ उन ऋषियों का रौर याज्ञवल्क्य का बहुत ही बड़ा बाद 
हरा भा ।६०॥ सवके द्वारा संकडों तथा सहचरं चै गए प्रन की व्याख्या 
करके ग्रौर उनके प्रदनस्तर को समा करके महामति याज्ञवल्क्य ते धन को 
ग्रहण करके श्नौर अपना यश्ञ॒विख्यात. करके शिष्यो के द्वारा परिवृत वची 
स्वस्थ होता हरा रपे घर को चले गणु ॥६१।६२॥ पदवित्तय-द्विज श्र ्ठ- 
महात्मा ओर बुद्धिमान देवामित्र शाकल्य ने माच संहिता कीं ।(६३॥ 

तच्छिष्या श्रभवनू पञ्च मृग्दलौ गोलकस्तथा । 

खालीयक्च तथा मत्स्यः शं शिरेयस्तु पञ्चमः ॥ ६४ 


२७ 





६. 
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प्रोवाच संहितास्तिः शाकपूर्णं रथीतरः 1 
निरुक्तञच पुनश्चके चतुर्थं द्विजसत्तमः ॥६५ 
तस्य शिस्यास्तु चत्वारः केतवो दालकिस्तथा । 
ध्मरार्मा देवशर्मा सर्वे व्रतधरा द्विजाः ॥६६ 
शाकल्ये तु मते सर्ग ब्रह्मघ्नास्ते बभू विरे। 
तदा चिन्तां परां प्राप्य गतास्ते ब्रह्मणोऽन्तिकस्‌ ॥६७ 
तान्‌ ज्ञात्वा चेतसा ब्रह्मा प्रेषितः पवने पुरे 1 

त्र गन्छत यूयं वः सद्यः पापं प्रणद्यति ६८ 
दरादश्चाक नमस्कृत्य तथा वं वालुकेड्वरमू । 
एकादश तथा रुद्रान्‌ वायुपुत्र विशेषतः 1 
कुण्डे चतुष्टये स्नात्वा ब्रह्महत्यां तरिष्यथ ॥६६॥ 
सरवे शीघ्रतरा भूत्वा तत्पुरं समुपागताः । 
स्नानं कृतं विधानेन देवानां दशनं कृतम्‌ ।७०। 
उसके पांच चिष्य हुए ये उनके नाम मुग्दल-गोलक-खालीय-मत्स्य- 


ग्रौर हैिरेय पाँचवें ये।६४।। चाक्पूणं रथीतर ने तीन संहिता बोलीं भौर द्विज 
श्रेष्ठ ने फिर चौथा निरुक्त किया ॥६५। उसके चार शिष्य हुए थे जिनके नाम 
केतव-दालक्रि-घमं शर्मा-देव शर्माये । ये सव ब्राह्मण ब्रतधारी थे ॥६६॥ 
शाकल्य के मृत हो जाने पर वे सव ब्रह्मघ्न हो गये थे । इसके पञ्चात्‌ वे सव 
परम चिन्तित होकर ब्रह्माजी के समीप में गए ॥६७॥ ब्रह्माजी ने उनको चित्त 
से ही जानकर पवनपुर मे प्रेषित क्रिया । उन्होने कहा--प्राप सव वहां जाश्रौ 
वहाँ श्रापका सारा पाप तुरन्त नष्ट हो जायगा ॥६८॥ द्वादश सूर्यं को नमस्कार 
करके तथा वालुकैश्वर को प्रणाम करके श्रौर चारों बुशडों मे स्नान करके 
भ्राप सन इस ब्रह्म हेत्या से तर जग्रोगे ॥६६॥! वे सव शीघ्रगामी होकर उस 


पुर्‌ म श्रागये 1 वहाँ उन्होने विधानपूवंक स्नान किया श्रौर देवों का दशन कर 
के पाप मुक्त हो गए ।॥(७०॥ 


॥ इति वायुपुराण ( प्रथम खण्ड ) ॥ 
सीन 














